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प्रस्तावना 


१. सहावीरके तोर्थकरत्वकी पृष्ठभूमि 


भगवान्‌ महावीर जैनधर्मके तीथंकर थे । किन्तु जैन ऐतिहासिक प्रम्परा- 
नुसार न तो वे जनधमंके आदि प्रवर्तक थे और न सदेवके लिए अन्तिम तीर्थंकर । 

अनादि कालसे धर्मके तीथंकर होते रहे हैं और भागे भी होते रहेंगे । उनके 
द्वारा उपदिष्ट धर्ममें अपने-अपने युगानुसार विशेषताएँ भो रहती हैं, और उनके 
मौलिक स्वरूपमें तालमेल भी बना रहता है। वर्तमान युगके आदि तीथंकर 
प्रदघभनाथ माने गये हैं जिनका उल्लेख न केवल समस्त जैन पुराणोंमें अनिवायय 
रूपसे आता है, किन्तु भारतके प्राचीनतम धर्म-ग्रन्थों, जैसे ऋग्वेद आदिमें भी 
नाना प्रसंगोंमें आया है। उनसे लेकर महावीर तक हुए चौबीस तीथ्थंकरोंके 
चरित्र जैन पुराणोंमें विधिवत्‌ वर्णित पाये जाते हैं । धामिक, सैद्धान्तिक व 
दार्शनिक आदि दृष्टियोंसे मानो उनमें एकरूपता तथा एक ही आत्माकी व्याप्ति 
प्रकट करनेके लिए महावीरके पूर्व-जन्मकी परम्परा ऋषभदेवसे जोड़ी गयी हैं । 
ऋषभदेवके पुत्र हुए प्रथम चक्रवर्ती भरत जिनके नामसे इस देशका नाम भी 
भारतवर्ष पड़ा । यह बात.समस्त वेदिक पुराणोंमें भी प्रायः एकमतसे स्वीकार की 
गयी है । इन्हीं भरतके एक पुत्र थे मरीचि। यह मरीचि भी पूर्व-जन्मसे आये 
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है कि ऋप भ-पुत्र भरतके नामसे ही इस देशका नाम भारतवर्ष पड़ा 
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हुए एक शबवर का जीव था जिसने अपने सामान्य जीवनकी प्रवृत्ति प्राणि-हिंसाको 
त्यागकर अहिसा-ब्रत ग्रहण किया था। मरीचिने भगवान्‌ ऋषभदेवके चरण- 
कमलोमें दीक्षा ली थी। किन्तु उससे उन आदि तीथथंकर द्वारा निर्दिष्ट कठोर 
मुनिन्नतोंका पालन न हो सका और वह॒मुनिपदसे भ्रष्ट हो गया । तथापि उसमें 
धामिक वीज पड़ चुका था और संस्कार भी उत्पन्न हो गये थे । अतएवं देव और 
मनुष्य लोकमें भ्रमण करते हुए अन्ततः उसने महावीर तीथंकर का जन्म घारण 
किया । इस प्रकार यह सहज ही देखा जा सकता हैँ कि इन अन्तिम तीथंकर 
भगवान्‌ महावी रकी अध्यात्म-परम्परा आदि-तीर्थंकर ऋषभदेवसे जुड़ी हुईं प्रति- 
पछ्टित पायी जाती हैं । 

किन्तु महावी रके साथ भी तीथंकर-परम्परा टूटती नहीं | उनके एक शिष्य 
थे उस समयके भारत-नरेश श्रेणिक-विम्बसार । उनमें भगवान्‌ महावीर द्वारा 
धर्ंका वीज आरोपित किया गया | यद्यपि वे अपने पूर्व दुष्कृत्योंके कारण मरक- 
गामी हुए, तथापि उनमें भी मरीचिके समान धामिक संस्कार प्रवलतासे स्थापित 
हो चुका हैं, जिसके फलस्वरूप वे अपने अगले जन्ममें एक नयी तीर्थकर-परम्पराके 
आदि-प्रवर्तक होंगे। भर्थात्‌ वे भावी चौबीस तीर्थकरोंमें महापक्म नामक प्रथम 
तीथंकर होंगे । इस प्रकार समग्र दृष्टिति विचार क्रिया जाये तो जैन परम्परामें 
यह वात दृढ़तासे स्थापित की. गयी है कि जिस प्रकार महावीर पूर्व-पोराणिक 
प्रम्परामें ऐतिहासिक रूपसे अन्तिम तीर्थंकर हैं, उसी प्रकार वे एक नयी तीर्थकर- 
परम्पराके जन्मदाता भी हैं | 


२, महावीर-जीवन, जन्म व कुमारकाल 


महावीर तीर्थकरका जो चरित्र जेन साहित्यमें पाया जाता है वह संक्षैपमें 
इस प्रकार हैं। महावीरका जन्म एक क्षत्रिय राज-परिवारमें हुआ । उनके पिता- 
का नाम सिद्धार्थ और माताका प्रियकारिणी अथवा त्रिशलादेवी था । सिद्धार्थका 
गोत्र काइ्यप और त्रिशलाका पैत्रिक गोत्र वशिप्ठटका भी उल्लेख पाया जाता हैं । 
त्रिशलादेवी उस समयके वेशालीनरेश चेटककी ज्येष्ठ पुत्री, अथवा मतान्तरसे 
चेंटककी वहन थी | महावीरका शेशव व कुमारकाल उसी प्रकार छालन-पालन 
एवं शिक्षण में व्यतीत हुआ जंसा उस कालके राजभवनोंमें प्रचलित था । उनकी 
वालक्रीडाका एक यह आख्यान भी पाया जाता हूँ कि उन्होंने एक भीषण सर्पका 





१. मद्दापुराण (संस्कृत) पर्व ७४ | महापुराण (अयश्रंश) सन्धि ९७ । 
२. महापुराण (संस्द्ूत) ७६, ४७१-७७ | 


प्रस्तावचां . ४५ 


दमन किया था, भौर इसी घीरताके कारण देवने उन्हें महावीर व बवीरनाथको 


उपाधि प्रदान की | यह आखरूयान हमें कृष्ण द्वारा कालियनागके दमनका स्मरण 
कराता हू । 


३, तन 


अपनी तीस वर्षकी अवस्थामें महावीरने प्रव्नज्या ग्रहण कर ली । उनकी 
प्रव्ज्याका स्वरूप यह था कि वे गृह त्यागकर कुण्डपुरके समीपवर्ती ज्ञातृषण्डवनमें 
चले गये भौर उन्होंने अपने समस्त भूषण-वस्त्र त्याग दिये । अपने हाथसे उन्होंने 
अपने केशोंको उखाड़ फेंका और वें तीन दिनका उपवास लेकर ध्यानस्थ हो 
गये । तत्परचात वे वाहर देश-देशान्तरका भ्रमण करने लंगे। वे निवास तो 
करते थे वनोपवनमें हो, किन्तु अपने तज्ञतों और उपवासोंके नियमानुसार दिनमें 
एक वार नगर या ग्राममें प्रवेश कर भिक्षा ग्रहण करते थे। वे घ्यान भौर आत्म- 
चिन्तन तथा समता-भावकी साधना या तो पद्मासन लगाकर करते थे अथवा 
खड्गासनसे खड़े हुए ही नासाग्र दृष्टि रखकर। लेशमात्र हिंसा नहीं करना 
तृणमात्र परायी वस्तुका अपहरण नहीं करना, लेशमात्र भी असत्य वचन नहीं 
बोलना, मैथुनकी कामनाको मनमें भी स्थान नहीं देना तथा किसी प्रकारकी घन- 
सम्पत्ति रूप परिग्रह नहीं रखना--ये ही पाँच उनके महात्रत थे। इन निषेधात्मक 
यों या ब्॒तोंके साथ-साथ वे उन शारीरिक और मानसिक पीड़ाओोंको भी शान्ति 
और धघर्यपूर्वक सहन करनेका अभ्यास करते थे जो गृहहीन, निराश्रय, वस्त्रहीन व 
धनधान्य-हीन त्यागीके लिए प्रकृतितः उत्पन्न होती हैं, जसे भूख-प्यास, शीत- 
उष्ण, डॉस-मच्छर आदिकी वाघाएँ जो परीषह कहलाती हैं। 


४. केवलज्ञान 


इन तपस्याओंका अभ्यास करते हुए उन्होंने अपनो प्रव्नज्याके बारह वर्ष 
व्यतीत कर दिये । फिर एक दिन जब वे ऋजकला नदीके तीरपर जम्भक ग्रामके 
समीप घ्यानमस्त थे तभी उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ | इस केवलज्ञानका स्वरूप 
यदि हम सरलतासे समझनेका प्रयत्न करें तो यह था कि जीवन और सृष्टिके 
सम्बन्धर्में जो समस्याएँ व प्रश्न सामान्य जिज्ञास्तु चिन्तक के हृदयमें उठा करते हैं 


१. महापुराण ( से.) ७४, २८८-९७। महापुराण ( अपअंश ) ९६, १०, १०-१५। 
भागवत -पुराण, दश्षम स्कन्च | 


डद वीरजिणिदचरिउ 


उनका उन्हें सन्‍्तोपजनक रीतिसे संमाधान मिल गया । यह समाधान था वे छह 
द्रव्य तथा सात तत्त्व जिनके द्वारा चलोक्य की समस्त वस्तुओं व घटनाओंका 
स्वरूप समझमें आ जाता हैँ। वे छह द्रव्य इस प्रकार हँं--जीव, पुद्गल, धर्म, 
अधर्म, आकाश और काल । और वे सात तत्त्व इस प्रकार हैं--जीव, अजीव, 
आख््रव, वन्धच, संवर, निर्जा और मोक्ष । जीवनका मूलाधार वह जीव या 
आत्मतत्त्व हैं जो जड़ पदार्थेसि भिन्न है, आत्म-संवेदन तथा पर-पदार्थ-बोध रूप 
लक्षणोंसे युक्त है एवं अमूर्त और शाइवत हैं। तथापि वह जड़ तत्त्वोंसे संगठित 
दरीरमें व्याप्त होकर नाना रूप-रूपान्तरों व जन्म-जन्मान्तरोंमें गमन करता हूँ । 
जितने मूर्तिमान्‌ इन्द्रियग्राह्म पदार्थ परमाणुसे लेकर महास्कन्ध तक हमें दिखाई 
पड़ते हैं वे सब अजीव पुदुगल द्रव्यके रूप-रूपान्तर हैं । धर्म और अधर्म ऐसे 
सूक्ष्म अदृश्य अमूर्त तत्त्व हैं जो लोकाकाशमें व्याप्त हैँ मौर जो जीव व पुदुगल 
पदार्थोको गमन करने अथवा स्थिर होनेके हेतु-भूत माध्यम हैं । आकाश वह तत्त्व 
हैं जो अन्य सब द्रव्योंको स्थान व अवकाश देता है, और काल द्रव्य वस्तुओंके 
बने रहने, परिवर्तित होने तथा पूर्व और पद्चात॒की बुद्धि उत्पन्न करनेमें सहायक 
होता हैं| यह तो सृष्टिके तत्त्वों व तथ्यों की व्याख्या हुईं । किन्तु जीवकी सुख-. 
दुःखात्मक सांसारिक अवस्थाको समझने और उसकी ग्रन्थिको सुलझाकर आत्म- 
तत्त्वके शुद्ध-बुद्ध-प्रमुक्त स्वरूपके विकास हेतु अन्य सात तत्त्वोंकोी समझनेकी 
आवश्यकता हैं। जीव और अजीव तो सुष्टिके मूल तत्त्व हैं ही । इनका परस्पर 
सम्पर्क होना यही आख्रव हैं। इस सम्पर्क या आख़वसे ऐसे वन्धका उत्पन्न 
होना जिससे आात्माका शुद्ध स्वरूप ढक जाये और उसके ज्ञान-दर्शनात्मक गुण 
कृण्ठित हो जायें, - उसे वन्ध या कर्म-बन्ध कहते हैं । जिन संयमरूप क्रियाओं व 
साधनाओं द्वारा इस जीव व अजीवके सम्पर्कको रोका जाता है उसे संवर कहते 
हैं । तथा जिन ब्रत और तपरूप क्रियाओं द्वारा संचित कर्म-वन्धको जर्जरित और 
विनष्ट किया जाता है उन्हें निर्जरा कहते हैं। जब यह कर्म-निर्जराकी प्रक्रिया 
पूर्ण रूपसे सम्पन्न हो जाती है तब जीव अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लेता हैं, 
वह मुक्त हो जाता है, उसे निर्वाण मिल जाता है | इस प्रकार हम देख सकते हैं 
कि उक्त जीव और अजीवकी पूर्ण व्याख्यामें सृष्टिका पदार्थ-विज्ञान या भौतिक- . 
शास्त्र आ जाता है। आख््रव व बन्चमें मनोविज्ञानका विश्लेषण आ जाता है । 
संवर और निर्जरा तत्त्वोंके व्याख्यानमें समस्त नीति व आचार शज्ास्त्रका समावेश 
हो जाता है, और मोक्षके स्वरूपमें जीवनके उच्चतम आदर्श ध्येय व विकासका 
प्रतिपादन हो जाता हैं। केवलज्ञानमें इसी समस्त वोध-प्रवोधघका पर्णत: व्यापक 
व सृक्ष्मतम स्वरूप समाविष्ट है । 


प्रत्तायना ४७ 
५. धर्मोंपदेश 
उस केवलज्ञानको प्राप्त कर भगवान्‌ महाबौर गगधकी राजधानी राजमृहा 


आकर विपुलाचल पर्वृतपर पिराजमान हुए 
रचना हुई, धर्म व्याख्यान सुनने 


भगवानने उन्हें अपने पूर्योच्दा तत्ताक्ा समय समझाया, तथा ऊीवनके सुझगग 
आदर्श प्राप्त करने हेतु गृहस्योंकों अगुप्जोंका एवं त्यानियोकों महात्रतींका उपदेश 


दिया । 


६. महावीर-बागीपर आश्रित साहित्य 


भगवान्‌ महावी रके इन्द्र तूतति, गौतग, सुयर्म, जम्बू जा 
थे जिन्हें गणवर कहा जात | उन्होंने गहायी रे संग उपदेशावा 


अंगोंमें प्रन्याहढ़ किया जा एस प्रकार थ-- 

१. आचारांग--इसमें गुगियोंके नियमोपनित्रगोंका वर्णन किया गया। एसका 
स्थान वैता ही समता चाहिए जैसा बौद्ध सर्गों विनय पिव्कका हूँ । 

२. सूत्र कृतांग--एरमे दैन दर्यनके चिद्धान्तां तथ क्रियाबाद, अक्रियाबाद, 
नियतिवाद आदि उस रामय प्रथलछित मठमय़ान्यरोंका निरुमण व धिवेचन किया । 

३. स्थानांग--इकुमें रंश्यानुसार क्रमश: बस्तुओंफे नेदोपभेदोंका विवरण 
था। जैसे दर्शन एक, चरित्र एक, समय एक, प्रदेश एक, परमाणु एक, आदि। 
क्रिया दो प्रकार को जैते->जीव-करिया भोर अजीव-क्रिया । जीव-क्रिया पुनः दो 
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प्रकार को--सम्पक्त्व-क्रिया भी क्रया भी 
दो प्रकार की ईर्थायिथिक और सासयराधिक इत्यादि । 

४. समवायांग--इसमें पदावोकरा निझ्ग उनके शेदोपनेदोंकी संसयाक्े 
अनसार किया गया है. मैसा कि स्वासांग में । किन्तु यहाँ वस्तुआंकी संस्था 
स्‍्थानांग के समान दद्य तक ही सीमित नहीं रही, फिन्तु शत तथा शत-तहूल 


पर भी पहुँच गयी है। इस प्रकार इन दो अंगों का स्व्रद्प तरिपिटकके अंगोत्त र- 
निकायके समान हैं । 
व्याख्या प्रश्नप्ति->इसमें प्रश्नोत्तर रूपसे जैन दर्शतव आचारविषयक 
बातोंकरा विवेचन था । ह 
६. नाथाधम्मकहा--इसका संस्कृत रूप सामान्यतः ज्ञातृ-धम -कथा किया 
जाता है और उसका यह अभिष्राय वतलाया जाता है कि उसमे ज्ञातृ-पुत्र महावीर 
के द्वारा उपदिष्ट धाभिक कथाओंका समावेश था। किन्तु सम्भवतया भ्रन्थके उक्त 


४८ वीरजिणिदचरिउ 


प्राकृत नाम का संस्कृत रूपान्त€ न्‍्यायधर्म-कथा रहा हो और उसमें न्यायों अर्थात्‌ 
ज्ञान व नीतिसम्बन्धी संक्षिप्त कहावतोंको दृष्टान्त स्वरूप कथाओं हारा समझाने- 
का प्रयत्न किया गया हो तो आइचर्य नहीं । ; 

७. उपासकाध्ययन---इसमें उपासकों अर्थात्‌ धर्मानुयायी गृहस्थों व श्रावकों 
. के ब्रतोंकोी उनके पालनेवाले पुरुषोंके चारित्रकी कथाओं द्वारा समझानेका प्रयत्न 
किया गया था | इस प्रकार यह अंग मुनि आचारको प्रकट करनेवाले प्रथम 
ग्रल्थ आचारांग का परिप्रक कहा जा सकता है । । 

८, अन्तकृतदश--जैन परम्परामें उन मुनियोंकों अन्तकृत्‌ कहा गया है 
जिन्होंने उग्र तपस्या करके घोर उपसर्ग सहते हुए अपने जन्म-मरण रूपी संसारका 
अन्त करके निर्वाण प्राप्त किया । इस प्रकारके दश मुनियोंका इस अंग्रमें वर्णन 
किया गया प्रतीत होता है । 

९, अनुत्तरोपपातिकदश--अनुत्तर उन उच्च स्वयोंको कहा जाता है जिनमें 
बहुत पृण्यशाली जीव उत्पन्न होते हैं ओर बहाँसे च्युत होकर केवल एक वार. पुनः 
मनुष्य योनिमें आाते और अपनी धाभिक वृत्ति द्वारा उसी भवसे मोक्ष प्राप्त कर 
लेते हैं । इस अंगमें ऐसे ही दश महामुनियों व अनुत्तर-स्वर्गवासियोंके चारित्रका: 
विवरण उपस्थित किया गया था | 

१०, प्रदनव्याक्रण --इसमें उसके नामानुसार मत-मतान्तरों व सिद्धान्तों 
सम्बन्धी प्रश्नोत्तरोंका समावेश था और इस प्रकार यह अंग व्यास्याप्रज्ञप्तिका 
परिप्रक रहा प्रतीत होता है । ह 

११. विपाकसूत्र--विपाकका अर्थ हूँ कर्मफल । कर्मसिद्धान्तके अतुसार सतृ- 
कर्मोका फल सुख-भोग और दुष्कृत्योंका फल दुःख होता हैं। इसी चातको इस 
अंग्में दृष्टान्तों द्वारा समझाया गया । 

१२, दृष्टिवाद--इसके पाँच भेद थे--परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, अनुयोग और 
चूलिका । परिकर्ममें गणितशास्त्रका तथा सुत्रमें मतों और सिद्धान्तोंका समावेश 
था। पूर्वगतके चोदह प्रभेद गिनाये गये हूँ जिनके नाम हूँ : १. उत्पादपूर्व, २. 
अग्रायणीय, ३. वीर्यानुवाद, ४. अस्तिनास्तिप्रवाद, ५, ज्ञानप्रवाद, ६. सत्यप्रवाद, . 
७, आत्म-प्रवाद, ८, कर्म-प्रवाद, ९, प्रत्याख्यान, १०. विद्यानुवाद, ११, कल्याण- 
वाद, १२. प्राणवाद, १३. क्रियाविशालू, और .१४. लोकविन्दुसार। इनमें अपने- 
अपने नामानुसार रिद्धान्तों व तत्त्वोंका विवेचन किया गया था । इनमें आठवें 
पूर्व कर्म्रवादका विशेष महत्त्व है क्योंकि वही जैनघर्मके प्राणभूत कर्म-सिद्धान्तका 
मूल स्रोत रहा पाया जाता हैं और उत्तरकालीन कर्म-सम्बन्धी समस्त रचनाएँ 
उसके ही आधारसे की गयी. प्रतीत होती हैं ॥ इन समस्त रचनाओंको पूर्वगत 
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कहनेका यही अर्थ सिद्ध होता हैं कि उनके विपषयोंकी परम्परा महावीरसे भी 
पूर्वकालीन है। हाँ, उनमें महावीर द्वारा अपने सिद्धान्तानुतार संशोधन किया 
गया होगा । 
दृष्टिवादके चौथे भेद अनुयोगका भी जैन साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । इसे 
प्रयमानुयोग भी कहा जाता हैं और समस्त पौराणिक वृत्तान्तों, धामिक चरित्रों 
एवं आख्यानात्मक कथाओं आदिको प्रयमानुयोगके अन्तर्गत ही माना जाता है । 
पट्खण्डागम सूत्र ११.,२ की घचला टीकाके अनुसार प्रथमानुयोगके अन्तर्गत 
पुराण के वारह भेद थे जिनमें क्रमशः अरहन्तों, चक्रवतियों, विद्याधरों, वासुदेवों, 
चारणों, प्रज्ञात्रमणों तथा कुरु, हरि, इक्ष्वाकु, काश्यपों, वादियों.एवं नाथ वंशोंका 
वर्णन था । 
दृष्टिवादके पाँचवें भेद चूकछिकाके पाँच प्रभेद गिनाये गये हँ--जलूगत, स्थल- 
गत, मायागत, रूपगत और आकाशगत । इन नामों परसे प्रतीत होता है कि उनमें 
जल-वल आदि विपयोंका भौगोलिक व तात्विक विवेचन किया गया होगा और 
सम्भवतः उतपर अधिकार प्राप्त करने की मान्त्रिक-तान्त्रिक ऋ द्धि-सिद्धि साधनात्मक 
क्रियाओंका विधान रहा हो । 
दिग्म्वर परम्परानुसार उक्त समस्त अंगसाहित्य क्रमशः अपने मूल रूपमें 
विल॒प्त हो गया। महावीर-निर्वाण के पश्चात्‌ १६२ वर्षो्में हुए आठ मुनियोंको 
ही इन अंग्रोंका सम्पूर्ण ज्ञान था। इनमें अन्तिम श्रुतकेवली भवद्रवाहु कहे गये हैं । 
तत्पश्चात्‌ क्रमश: सभो अंगों ओर पूव्वोके ज्ञानमें उत्तरोत्तर ह्ास होता गया और 
निर्वाणसे सातवीं शतीमें ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गयी कि केवल कुछ महामुनियोंको 
ही इन अंगों व पूर्वोका आंशिक ज्ञानमात्र शेष रहा जिसके आधारसे समस्त जैन 
शास्त्रों व पुराणों की स्व॒तन्त्र रूपसे नयी शलीमें विभिन्‍न देश-कालातुसार प्रचलित 
प्राकृतादि भाषाओंमें रचना की गयी । 
श्वेताम्वर परम्पराके अनुसार वीर-निर्वाणकी दशवीं श॒ती में मुनियोंकी एक 
महासभा गुजरात प्रान्तीय वललभी ( आधुनिक वाला ) नामक नगरमें की गयी 
ओर वहाँ क्षमाश्रमण देवद्धि गणि की अध्यक्षतामें उक्त अंगोंमें से ग्यारह अंगोंका 
संकलन किया गया जो अब भी उपलब्ध हैँ । यद्यपि ये संकलन पूर्णतः अपने 
मौलिक रूपको सुरक्षित रखते हुए नहीं पाये जाते । विषयकी दुष्टिसे इनमें हीना- 
धिकता स्पष्ट दिखाई देती हैं। भाषा भी उनकी वह अर्द्धभागधी नहों है जो 
महावीर भगवान्‌के समयमें प्रचलित थी। उसमें उनके कालसे एक सहस्न वर्ष 
परचात्‌ उत्पन्न हुई भाषात्मक विशेषताओंका समावेश भी पाया जाता है । तथापि 
सामान्यतया वे प्राचीनतम विषयों व प्रतिपादन-शेलीका बोध करानेके लिए पर्याप्त 
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हैं। उनका प्राचीनतम वौद्ध साहित्यसे भी मेल खाता हैं। जिस प्रकार बौद्ध 
साहित्य त्रिपिटक कहलाता हैं उसी प्रकार यह जन साहित्य गणिपिटकके नामसे 
उल्लिखित पाया जाता हैं। 

यह समस्त साहित्य अंगप्रविष्ट कहा गया हैं। इसके अतिरिक्त मुनियोंके 
आचार व क्रियाकलापका विस्तारसे वर्णन अंगवाह्य नामक चोदह प्रकारकी 
रचनाओंमें पाया जाता हैँ जो इस प्रकार हँ-- 

१. सामायिक, २. चतुविशतिस्तव, ३. वन्दना, ४. प्रतिक्रमण, ५. वेनयिक, 
६, कृतिकर्म, ७, दशवैकालिक, ८, उत्तराध्ययन, ९, कल्पव्यवहार, १०, कल्पाकल्प, 
११, महाकल्प, १२. पुण्डरीक, १३. महापुण्डरीक, १४. निपिद्धिका । 

इन नामोंसे ही स्पष्ट हैं कि इन रचनाओंका विपय धार्मिक साधनाओं और 
विशेषतः मुनियोंकी क्रियाओंसे सम्बन्ध रखता हैं। यद्यपि ये चौदह रचनाएँ अपने 
प्राचीन रूपमें अलग-अलग नहीं पायी जातीं, तथापि इनका नाना ग्रन्योंमें समावेश 
हुँ और वे मुनियों द्वारा अब भी उपयोगमें लायी जाती हैं । 

वल्लभीपुरमें मुनि-संघ द्वारा जो साहित्य-संकलन किया गया उसमें उक्त 
प्रथम ग्यारह अंग्रोंके अतिरिक्त औपपातिक, राय-प्सेणिय आदि १२ उपांग; 
निशीय, महानिशीय आदि ६ छेंदसूत्र; उत्तराव्ययन, आवश्यक आदि ४ मूलसूत्र; 
चतुःशरण, आतुर-प्रत्यास्यान आदि दश प्रकीर्णक, तथा अनुयोगद्वार और नन्‍्दी ये 
दो चूलिका-सूत्र भी सम्मिलित हो गये जिससे समस्त अर्द्धमागवी आगम-प्रस्योंकी 
संख्या ४५ हो गयी जिसे श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा घामिक मान्यता प्राप्त हैं । यह 
समस्त साहित्य अपनी भापा व शैली तथा दार्शनिक व ऐतिहासिक साभग्रीके लिए 
पालि साहित्यके समान ही महत्त्वपूर्ण है | । 


७, महावीर-पिर्वाण-काल 


भगवान्‌ महावीरका निर्वाण कब हुआ इसके सम्बन्ध में यह तो स्पष्ट उल्लेख 
प्राप्त होता हैं कि यह घटना कार्तिक कृष्णपक्ष चतुर्दशीकी शत्रिक्रे अन्तिम चरणमें 
अर्थात्‌ अमावस्याके प्रात:कालसे पूर्व घटित हुई और उनके निर्वाणोत्सवको देवों 
तथा मनृष्योंने दीपावलीके रूपमें मगाया। तदनुसार आजतक कारतिककी दीपावलोी- 


१. समवायांग सत्र २११-२२७। पट्खण्डागम ?, १, २; टीका भाग १, एछ ९६ आदि | 
विंटरनिट्न : इंडियन लिटरेचर माग २ जैन लिट्रेचर । कापढ़िया : हिस्ट्री ऑफ दि जैन 
केनानिकल लिट्रेचर | जगद्रीशचन्द्र : प्राक्ृनत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ३३ आदि | 
होराछाल जैन : भारतीय संस्कृति में जेनवर्म का योगदान, पृष्ठ ५५ आदि। नेमिचन्द्र 
शाजी : प्राकृत मापा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिद्वास, पृष्ठ १५७ आदि | 
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4 
से उमका निर्वाण संवत्‌ माना जाता है जिसका इस समये-सन्‌..१.९७१-७२ में 
चौवीस सौ अन्ठान्तवे ( २४९८ ) वाँ वर्ष प्रचलित है तथा दो वर्ष पर्चात्‌ पूरे 
पच्ची स सौ वर्ष होनेपर एक महामहोत्सव मनानेकी योजना चल रही है । किन्तु 
इस संवत्सरका प्रचलन अपेक्षाकृत बहुत प्राचीन नहीं और महावीरके समयमें तथा 
उसके दीर्घताल पश्चात्‌ तक किसी सन्‌-संवत्‌के उल्लेखका प्रचार नहीं था। 
पद्चात्कालीन प्रन्योंमें जो कालसम्वन्धी उल्लेख पाये जाते हैं उनमें कहीं-कहीं 
प्रस्पर कुछ विरोध पाया जाता है और कहीं अन्य साहित्यिक उल्लेखों तथा 
ऐतिहासिक घटनाओंसे मेल नहीं खाता । इससे निर्वाण कालके सम्बन्धमें आधुनिक 
विद्वनोंके बीच बहुत-सा मतभेद उत्पन्न हो गया है। एक ओर जर्मन विद्वान्‌ डॉ. 
याकोबीने महावीर निर्वाण का समय ई. पृ. चार सी सतहृत्तर ( ४७७ ) माना 
हैं । इसका आधार यह है कि मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्तका राज्याभिषेक ई. पू, ३२२ 
( तोन सौ वाईस ) में हुआ और हेमचन्द्र-क्ृत परिश्षिष्ठ पर्व ( ८-३३९ ) के 
अनुसार यह अभिषेक महावीरके निर्वाणसे १५५ ( एक सौ पचपन ) वर्ष परचात्‌ 
हुआ था। इस प्रकार महावीर निर्वाण ३२२ + १५५ - ४४७ वर्ष पूर्व सिद्ध हुआ । 
किन्तु दुसरी ओर डॉ. काशीप्रसाद जायसवालका मत है कि वौद्धोंकी सिहल-देशीय 
परम्परामें वुद्धका निर्वाण ई. प्‌. ५४४ माना गया है। तथा मज्मिमनिक्रायके साम- 
गाम सूक्‍तमें व त्रिपिटकमें अन्यत्न भी इस वातका उल्लेख हैँ कि भगवान्‌ बुद्धको 
अपने एक अनुयायी द्वारा यह समाचार मिला था कि पावामें महावोरका निर्वाण 
हो गया। ऐसी भी धारणा रही है कि इसके दो वर्ष पश्चात्‌ बुद्धका निर्वाण हुआ। 
अतएव यह सिद्ध हुआ कि महावीर-निर्वाणका काल ई. पृ. ५४६ है। किन्तु 
विचार करनेसे ये दोनों अभिमत प्रमाणित नहीं होते। जैन साहित्यिक तथा 
ऐतिहासिक एक शुद्ध ओर प्राचीन परम्परा हैं जो वीर-निर्वाण को विक्रम 
संवत्‌ से ४७० (चार सो सत्तर ) वर्ष -पूर्व तथा शक संवत्‌ से ६०५ 
( छह सौ पाँच ) वर्ष पूर्व हुआ मानती है। इस परम्परा का ऐतिहासिक 
क्रम इस प्रकार है; जिस रात्रिको वीर भगवान्‌का निर्वाण हुआ उसी रात्रिको 
उज्जैनके पाक राजाका अभिषेक हुआ । पालक़ने ६० वर्ष राज्य किया । 
तत्पश्चात नन्‍्दवंशीय राजाओंने १५५ वर्ष, मौर्यवंशने १०८ वर्ष, पुष्यमित्रने ३० 
वर्ष, वलमित्र और भानुमित्रने ६० वर्ष, -नहपान ( नह॒वान नरवाहन या नहसेन ) 
ने ४० वर्ष, गर्दभिल्लने १३ वर्ष और एक राजाने ४ वर्ष राज्य किया, और 
तत्पश्चात्‌ विक्रम-काल प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार वीरनिर्वाणसे ६० + १५५ + 
१०८+ ३० + ६० + ४० + १३ +४- ४७० वर्ष विक्रम संवतके प्रारम्भ तक 
सिद्ध हुए | डॉ. याकोबीने हेमचन्द्र आचार्यके जिस मतके आधारपर वीर-निर्वाण 


[८ | | 
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और  चन्द्रगुप्त मौर्यके बीच १५५ वर्षका अन्तर माना है वह वस्तुतः ठीक नहीं है । 
डॉ. याकोबीने हेमचन्द्रके परिश्िष्ठ पर्वका सम्पांदन किया है और उन्होंने अपना 
यह मत भी प्रकट किया है. कि उक्त कृति की रचनामें शीघ्रताके कारण अनेक 
भूलें रह गयी हैं। इन भूछोंमें एक यह भी है कि वीर-निर्वाण भर चन्द्रगुप्तका 
काल अंकित करते समय वे पालक राजाका ६० वर्षका काल भूल गये जिसे 
जोड़नेसे वह अन्तर १५५ वर्ष नहीं किन्तु २१५ वर्षका हो जाता है। इस भूलका 
प्रमाण स्वयं हेमचन्द्र द्वारा उल्लिखित राजा कुमारपालके कालमें पाया जाता हूँ । 
उनके द्वारा रचित त्रिपष्टि-आलाका-पुरुष-चरित ( पर्व १०, सर्ग १२९, इलोक '४५- 
६ ) में कहा गया है कि वीर निर्वाणसे १६६९ वर्ष पश्चात्‌ कुमारपाल राजा 

हुए। अन्य प्रमाणोंसे सिद्ध हैं कि कुमारपालका राज्याभिषेक ११४२ ई. में हुमा 
था । अतएवं इसके अनुसार वीर-निर्वाणका काल १६६९ - ११४२८ ५२७ 
ई, प्‌. सिद्ध हुआ। 

डॉ. जायसवालने जो बद्ध निर्वाणका काल सिहलीय परम्पराके माधारसे 
ई. प्‌. ५४४ मान लिया है वह. भी. अन्य प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं होता । उससे अधिक 
प्राचीन सिहलीय परम्पराके अनुसार मौर्य सम्राट्‌ अशोकका राज्याभिपेक बुद्ध 
निर्वाणसे २१८ वर्ष पदचात्‌ हुआ था। अनेक॑-ऐतिहासिक प्रमाणोंसे सिद्ध हो चुका 
हैँ कि अशोकका अभिपेक, ई. पू. २६९ वर्षमें अथवा उसके लगभग हुआ था। 
अतएव वुद्ध-निर्वाणका काल २१८ + २६९ -- ४८७ ई. पू. सिद्ध हुआ। इसकी 
पुष्टि एक चीनी परम्परासे भी होती है । चीनके कैन्टन नामक नगरमें वुद्ध-निर्वाणके 
वर्षका स्मरण बिन्दुओं द्वारा सुरक्षित रखनेका प्रयत्न किया गया है । प्रति वर्ष 
एक बिन्दु जोड़ दिया जाता था । इन बिन्दुओंकी संख्या निरन्तर ई, सन्‌ ४८९ 
तक चलती रही और तब तकके विन्दुओंकी संख्या ९७५ पायी जाती है । इसके 
अनुसार बुद्ध;निर्वाणका काल ९७५ - ४८९ 5 ४८६ ई. पू. सिद्ध हुआ । इस प्रकार 
सिहल और चीनी परम्परामें प्रा सामञ्जस्य पाया जाता हैं। अतएवं बद्ध-निर्वाण 
का यही काल स्वीकार.करने योग्य है । 

स्वयं पालि त्रिपिटकमें इस बातके प्रचुर प्रमाण पाये जाते हैं कि महावीर 
आयुर्मे और तपस्यामें बुद्धसे ज्येछ थे, और उनका निर्वाण भी  बुद्धके जीवन-काल 
में ही हो गया था। दोघनिकायके श्रामण्य-फल-सुत्त, संयुत्त-निकायके दहर-सुत्त 
तथा सुत्त-निपातके सभिय-सुत्तमें बुद्धसे पूर्ववर्तों छह तीर्थकोंका उल्लेख भाया है । 
उनके नाम हैं पूरण कश्यप, मवखलिगोशाल, निगंठ नातपुत्त ( महावीर ), संजय 
वेलट्टिपुत्त, प्रवुद्ध कच्चायन ओर गजितकेश-कंबलि । इन सभीको बहुत लोगों 
द्वारा सम्मानित, अनुभवी, चिरप्रव्नजित व वयोवुद्ध कहा गया है, किन्तु चुद्धको ये 


ग 
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विशेषण नहीं लगाये गये । इसके विपरीत उन्हें उक्त छहकी अपेक्षा जन्मसे अल्प- 
वयस्क व प्रव्नज्यामें नया कहा गया है । इससे सिद्ध है कि महावीर बुद्धसे ज्येष्ठ 
थे और उनसे पहले ही प्रश्नजित हो चुके थे । 

सज्मिमनिकायके साम-गाम सुत्तम वर्णन आया है कि जब भगवान्‌ बुद्ध 
साम-गाममें विहार कर रहे थे तब उनके पास चुन्द नामक श्रमणोहदेश आया और 
उन्हें यह सन्देश दिया कि अभी-भभी पावामें निर्गंठ नातपुत्त ( महावीर ) की 
मृत्यु हुई है, और उनके अनुयायियोंमें कलह उत्पन्न हो गया हैँ । बुद्धके पट्ट शिष्य 
आनन्दको इस समाचारसे सन्देह उत्पन्न हुआ कि कहीं बुद्ध भगवान्‌के पश्चात्‌ 
उनके संघमें भी ऐसा ही विवाद उत्पन्न न हो जाये । अपने इस संदेहकी चर्चा 
उन्होंने बुद्ध भगवानसे भी की । यही वृत्तान्त दीघ-निकायके पासादिक- 
सुत्तमें भी पाया जाता हैं| इसी निकायके संगीतिपरियाय-सुत्तमें भी बुद्धके संघमे 
महावीर-निर्वाणका वही समाचार पहुँचता है और उसपर बुद्धके शिष्य सारिपुत्तने 
भिक्षुओंकी आमन्त्रित कर वह समाचार सुनाया तथा भगवान्‌-बुद्धके निर्वाण होनेपर 
विवादकी स्थिति उत्पन्न न- होने देनेके लिए उन्हें सतक किया । इसपर स्वयं बुद्धने 
कहा--साधु, साथु, सारिपुत्र, तुमने भिक्षुओंकोी अच्छा उपदेश दिया। ये प्रकरण 
निस्सन्देह रूपसे प्रमाणित करते हैँ कि महावीरका निर्वाण वुद्धके जीवन-कालमें 
ही हो गया था । यही- नहीं, किन्तु इससे उनके अनुयायियोंमें कुछ विवाद भी 
उत्पन्न हुआ था जिसके समाचारसे बुद्धके संबरमें कुछ चिन्ता भी उत्पन्न हुई थी, 
ओर उसके समाधान का भी प्रयत्न किया गया था। इस प्रकार बुद्धले महावीरकी 
वरिष्ठता और पव-निर्वाण निस्सन्देह रूपसे सिद्ध हो-जाता-है ओर उनका दोनोंकी 
उक्त परम्परागत निर्वाण-तिथियोंसे भी मेल बंठ जाता है.। 


८.. सहावोर-जन्मस्थान 


प्रस्तुत ग्रन्थ संधि १ कडव॒क ६-७ में कहां गया हैँ कि ज़म्बूद्वीपके भरततक्षेत्रमें 
स्थित कुण्डपुरक्े राजा सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणीके चौबीसवें जिलेन्द्र 
महावी रका जन्म होगा । इस परसे' इतना तो स्पष्ट हो गया कि भगवान्‌का जन्म- 
स्थान कुण्डपुर था | किन्तु वहाँ उसके भारतमें स्थित होनेके अतिरिक्त और अन्य 


१, महावीर ओर वबुद्धोे निर्वाण कालसम्नन्धी - उल्लेंदों व ऊहांपोहके लिए देखिए 
विटरनिट्ज ; हिस्टी ऑफ इंडियन लिटरेचर भाग २ अपेण्डिक्स १ बुद्ध-निर्वाण व अपे- 
ण्डिक्स ६ महावीर-निर्वाग । झुनि नगराज कृत आगम और त्रिपिटक : एक अनुशोलून 
पृष्ठ ४७-१२८ | 
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कोई प्रदेश आदिकी सूचना नहीं दी गयी । तथापि अन्य ऐसे उल्लेख प्राप्त हैँ 
जिनसे स्पष्ट हो जाता हैं कि यह कुण्डपुर विदेह प्रदेशमें स्थित था | उदाहरणार्थ 
पज्यपाद स्वामी कृत निर्वाण-भक्तिमें कहा गया है कि :-- 
पसद्धार्थ-नृतति-तवप्रों भारतवास्पे .विदेह-कुण्डपुरे ।” आर्थात्‌ राजा सिद्धार्थ 
के पुत्र महावीरका जन्म भारतवर्षके विदेह प्रदेशमें स्थित कुण्डपुरमें हुआ | इसी 
प्रकार जिनसेन कृत हरिवंश पुराण (सर्ग २ इछोक १ से ५) में कहा गया हैं कि : 
अथ देशो$स्ति विस्तारो जम्बूद्वीपस्ष भारते । 
विदेह इति विख्यात: स्वर्गखण्डसम: थ्रिया ॥ 
तत्राखण्डलनेत्रा छीपगिनीखण्डमण्डनम्‌ । 
सुखाम्भ:कुण्डमाभाति नाम्ना कुण्डपुरं पुरम ॥ 
भर्थात्‌ जम्बूद्वोपके भरतक्षेत्र में विशाल, विख्यात व समृद्धिमें स्वर्गके समान 
जो विदेह देश है उसमें कुण्डपुर नामका नगर ऐसा शोभायमान दिखाई देता है 
जैसे मानो वह सुखरूपी जलका कुण्ड ही हो, तथा जो इन्द्रके सहस्न नेत्रोंकी 
पंक्तिहतो कमलतो-बण्डपते मण्डित हो। गुणमद्रकृत उत्तरपुराण ( पर्व ७४ इलोक 
२५१-२५२ ) में भो पाया जाता हैँ कि : 
भरते5स्मिन्विदेहास्पे विपये भवनाड्णे । 
राज्ञः कुण्डपुरेशस्य वसुधारापतत्पथु: ॥ 
अर्यात्‌ इसी भरत क्षेत्रके विदेह नामक देश्षमें कुण्डपुर-नरेशके प्रासादके 
प्रांगगमें विशाल घनकी धारा बरसी । 
अद्वंतागत्रों आगमक्े आचाराज् सूत्र ( २, १५ ) तया कल्उसूत्र ( ११० ) 
में भी कहा गया है कि : 
समणे भगव॑ महावोरे णाएं णायपुत्ते णायक्रुलणिव्वत्ते विदेहे विदेहदित्ते 
विदेहजच्चे विदेहसुमाले तीस वासाईं विदेहंँसि कट॒टु अगारमज्झें वसित्ता.... । 
अर्थात ज्ञात, ज्ञातृ-पुत्र, ज्ञातकुलोत्पन्न, वेदेह, विदेहदत्त, विदेहजात्य, विदेहन 
सुकुमार, श्रमण भगवान्‌ महावीर ३० वर्ष विदेहदेशके ही गृहमें निवास करके 
प्रत्रजित हुए । ह 
ओर भी अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं, किन्तु इतने ही उल्लेखोंसे यह 
भली प्रकार सिद्ध हो जाता है कि भगवान्‌ महावीरकी जन्मनगरीका नाम 
कुण्डपुर था, ओर वह कुण्डपुर विदेह प्रदेशमें स्थित था। सौभाग्यस्ते विदेहकी 
सीमाके सम्बन्धर्मे कहीं कोई वित्राद नहों है। प्राचीनतम काल से विहार राज्यका 
गंगासे उत्तरका भाग विदेह और दक्षिणका भाग मगव नामसे प्रसिद्ध रहा है। 
इसी विदेह प्रदेशको तोरमभुक्ति नामसे भी उल्लिखित किया गया है जिसका वर्तमान 
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रूप तिरहुत अब भी प्रचलित है । पुराणोंमें इसको सीमाएँ इस प्रकार निर्दिष्ट की 
गयी हैं : 
गड़-हिमवतोम॑ध्ये नदीपञुचदशान्तरे । 
तोरभुक्तिरिति रुयातो देश: परम-पावन: ॥ 
कौशिकीं तु समारमभ्य गण्डकीमधिगम्य वे । 
योजनानि चतुविशद्‌ व्यायाम: परिकीर्तितः ॥ 
गड्भा-प्रवाहमारम्य यावद्‌ हेमवर्तं वरम्‌ । 
विस्तार: पोडशं प्रोक्तो देशस्य कुलनन्दन ॥॥ 
इस प्रकार विदेह अर्थात्‌ तीरभुक्ति ( तिरहुत ) प्रदेश की सीमाएँ सुनिश्चित 
हैं । उत्तरमें हिमालय पर्वत और दक्षिणमें गंगा नदी, पूर्वमें कौशिकी और पश्चिम- 
में गण्डको नामक नदियाँ। किन्तु विदेहकी ये सीमाएं भी एक विशाल क्षेत्रको 
सूचित करती हैं ओर अब हमारे लिए यह प्रश्न उत्पन्न होता हैं कि इस प्रदेशमे 
कुण्डपुरको कहाँ रखा जाये । इसके निर्णयके लिए हमारा ध्यान महावी रके ज्ञातु- 
कुलोत्पन्न, ज्ञातृपुत्र आदि विशेषणोंकी ओर भाह्ृष्ट होता है। ये ज्ञातृ क्षत्रियवंशी 
कहाँ रहते थे इसका संकेत हमें वौद्ध साहित्यके एक अतिप्राचोन ग्रन्थ महावस्तुमें 
प्राप्त होता हैं। वहाँ प्रसंग यह है कि बुद्ध भगवान्‌ गंगाको पार कर वेशालीकी 
ओर जा रहे हैं और उनके स्वागतके लिए वेशाली संघके लिच्छवी आदि अनेक 
क्षत्रियगण शोभायात्रा बनाकर उनके स्वागतार्थ आते हैँ । इसका वर्णन करते हुए 
कहा गया हैँ कि : ' | 
स्फीतानि राज्यानि प्रशास्यमाना । 
सम्यग्‌ राज्यानि करोन्ति ज्ञातय: ॥ 
तथा इसमे लेच्छवि-मध्ये सन्‍्तो । 
देवेहि शास्ता उपमामकासि ॥ 
अर्थात्‌ ये जो क्षत्रिययण भगवान्‌के स्वागतके लिए आ रहे हैं उनमें जो ज्ञात 
नामक क्षत्रियगण हैं वे अपने विशाल राज्यका शासन भले प्रकारसे करते हैं और 
वे लिच्छवि गणके क्षत्रियोंके बीच ऐसे प्रतिष्ठित और शोभायमान दिखाई देते हैं 
कि स्वयं शास्ता अर्थात्‌ स्वयं भगवान्‌ बुद्धनें उनकी उपमा देवोंसे की हैं। इस 
उल्लेखसे एक तो यह वात सिद्ध हो जाती है कि ज्ञातुकुलके क्षत्रियोंका निवास- 
स्थान वैशाली ही था, और दूसरे वे लिचछविगणमें विशेष सम्मानका स्थान रखते 
थे। इसका कारण भी स्पष्ट हैं। ज्ञातृकोंके कुलकी प्रतिष्ठा इस कारण और भी 
बढ़ गयी प्रतीत होती है क्योंकि उनके गणनायक सिद्धार्थ वैशाली गणके नायक 
राजा चेटकके जामाता थे। चेटककी कन्या ( भगिनी ) प्रियकारिणी त्रिशलाका 
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विवाह ज्ञातृकुल-श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ हुआ था। भगवान्‌ महावीरको वेशॉलीसे 
सम्बद्ध करनेवाला एक और पुष्ट प्रमाण उपलब्ध हैँ। भर््धमागधी आगमोंमें 
( सूत्रकृतांग १, २; उत्तराष्ययन ६ आदि ) अनेक स्थानोंपर भगवान्‌ महावीर- 
को वेसालीय--वैशालिक कहा गया है। यद्यपि कुछ टीकाकारोंने वेशालिकका 
विशाल-व्यक्तितवशील, विश्ञालामाताक पुत्र आदि रूपसे विविध प्रकार अर्थ 
किये हैं तथापि वे संतोषजनक नहीं हैं । वैशालिकका यही स्पष्ट अर्थ समझमें 
आता हैं कि वेशाली नगरक नागरिक थे। आगम में अनेक स्थानोंपर वेशालो 
श्रावकोंका भी उल्लेख आता है। भगवान्‌ ऋषभदेव कौशल देशके थे, अतएव 
उन्हें 'अरहा कोसलीये' अर्थात्‌ कौशल देशके अरहन्त कहकर भी सम्बोधित 
किया गया है ( समवायांग सूत्र १४१, १६२ )। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता 
है कि महावीर वैशाली नगरमें ही उत्पन्न हुए थे ओर कुण्डपुर उसी विशाल 
नंगरका एक भाग रहा होगा । 
अब प्रदन यह उत्पन्न होता है कि वेशालीकी स्थिति कहाँ थी ? इसका स्पष्ट 
उत्तर वाल्मीकि कृत रामायण ( १,४५ ) में पाया जाता है । राम ओर लक्ष्मण 
विश्वामित्र मुनिके साथ मिथिलामें राजा जनक द्वारा आयोजित धनुर्यज्ञमें जा रहे 
हैँ। जब वे गंगा-तटपर पहुँचे तब मुनिने उन्हें गंगा-अवतरणका आख्ूयान 
सुनाया । तत्पश्नात्‌ उन्होंने गंगा पार की भोर वे उसके उत्तरीय तटपर जा 
पहुँचे । वहांसे उन्होंने विशालापुरीको देखा : 
उत्तर तीरमासाद्य सम्पज्यषिगणण ततः । 
गद्भाकूले निविष्टास्ते विशालां ददुद्गुः पुरीम ॥९॥ ( रामा. ४५,९ ) 
ओर वे शीघ्र ही उस रम्प, दिव्य तया स्वर्गोपम नगरीमें जा पहुँचे । 
ततो मुनिवरस्तृर्ण जगाम सहराघव: । 
विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा ॥ 
( रामा. १,४५, ९-१० ) 
यहाँ उन्होंने एक रात्रि निवास किया और दूसरे दिन वहाँसे चछकर वे जनक- 
पुरी मिथिलामें पहुँचे । 
उष्य तत्र निशामेक्रां जग्मतु मिथिलां ततः ।' 
-  वोद्ध ग्रन्थोंमें भी वेशालीके अनेक उल्लेख आये हैं और वहाँ भी स्पष्टत 
कहा गया पाया जाता है कि बुद्ध भगवान गंगाको पारकर उत्तरकी ओर.वैशाली में 
पहुँचे । वेशालीमें उस समय लिच्छवि संघका राज्य था तथा गंगाके दक्षिणमें 
मगधनरेश श्रेणिक विम्बसार भौर उनके पश्चात्‌ कृणिक अजातशत्रुका एकछत्र 
राज्य था। इन दोनों राज्यतन्त्रोंमे मोलिक भेद था और. उनमें शत्रुता भी बढ़ 
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गयी थी। बौद्ध प्रन्थोंमें उल्लेख है ( दीघनिकाय-महापरिणिव्वाण सुत्त ) कि 
अजांतशत्रुक्रे मन्‍्त्रों वर्षकारने बुद्धसे पूछा था कि क्या वे वैश्ञालीके लिच्छवि संघ- 
पर विजय प्राप्त कर सकते हैं ? इसके उत्तरमें बुद्धने उन्हें यह सूचित किया था 
कि जवतक लिच्छवि गणके लोग अपनी गणतन्‍्त्रीय व्यवस्थाको सुसंगठित हो 
एकमतसे समर्थन दे रहे हैं, न्‍्यायनीतिका पालन करते हैं और सदाचारके नियमों 
का उल्लंघन नहीं करते, तबतक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता । यह बात 
जानकर वर्षकार मन्त्रीने कूटनीतिसते लिच्छवियोंके वीच फूट डाली ओर उन्हें 
न्‍्यायनी तिसे भ्रष्ट किया । इसका जो परिणाम हुआ उसका विश्द वर्णन अर्द्धमागधी 
आगमके भगवतो सूत्र, सप्तम शतक में पाया जाता है। इसके अनुसार अजात- 
शत्रुकी सेनाने वैशालोपर आक्रमण किया। युद्धमें महाशिलकंटक और रथमुसलू 
नामक यद्ध-यन्त्रोंका उपयोग किया गया । अन्ततः वेशालीके प्राकारका भंग होकर 
अजातशत्रुकी विजय .हो गयी । तात्पर्य यह हैँ कि महावीरके कालमें वेशालीकी 
बड़ी प्रतिष्ठा थी और उस नगरीका नागरिक होना एक गौरवकी वात मानी जाती 
थी । इसीलिए महावीरको वैशालीय कहकर भी सम्बोधित किया गया है । अनेक 
प्राचीन नगरोंके साथ इस वैशालीयका भी दीर्घकाल तक इतिहासज्ञोंको अता-पता 
नहीं था। किन्तु विगत एक शताब्दीमें जो पुरातत्त्व सम्बन्धी खोज-शोध हुई है 
उससे प्राचीन भग्नावशेषों, मद्राओं व शिलालेखों आदिके आधारसे प्राचीन वेशाली- 
की ठीक स्थिति अवगत हो गयी. हैं ओर निस्सन्देह रूपसे प्रमाणित हो गया है कि 
धिहार राज्यसे गंगाके उत्तरमें मजफ्फरपुर जिलेके अन्तगंत वसाढ़ नामक ग्राम ही 
प्राचीन वेशाली है। स्थानीय खोज-शोधसे यह भी माना गया हैं कि वर्तमान 
वसाढ़के समीप ही जो वासुकुण्ड नामक ग्राम है वही प्राचीन कुण्डपुर होना . 
चाहिए | वहाँ एक प्राचीन कुण्डके भी चिह्न पाये जाते हैं जो क्षत्रियकुण्ड कहलाता 
रहा होगा । उसीके समीप एक ऐसा भी भूमिखण्ड पाया गया जो 'भहल्य' माना 
जाता रहा है। उसपर कभी हलल्‍ू नहों चलाया गया, तथा स्थानीय जनताकी 
धारणा रही हैँ कि वह एक अतिप्राचीन महापुरुषका जन्मस्थान था । इसलिए 
उसे पवित्र मानकर लोग वहां दीपावलीको अर्थात्‌ महावी रके निर्वाणके दिन 
दीपक जलाया करते हैं । इन सब वातोंपर समुचित विचार करके विद्वानोंने उसी 
स्थलक़ो महावीरकी जन्मभूमि स्वीकार किया और विहार सरकारने भी इसी 
आधारपर उस स्थरूको अपने अधिकारमें लेकर उसका घेरा बना दिया हैं 
ओर वहाँ एक कमलाकार वेदिका बनाकर वहाँ एक संगमरमरका -शिलापद् 
स्थापित कर दिया है । उसपर अद्धमागधी भाषामें आठ गाथाओंका लेख हिन्दी 
अनुवाद सहित भी अंकित 'कर दिया गया है जिसमें चर्णन हैं कि यह वह स्थल हैं 
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जहाँ भगवान्‌ महावीरका जन्म हुआ था और जहाँसे वे अपने-३० वर्षके कुमार- 
कालको प्रा कर प्रव्नजित हुए थे। शिलालेखमें यह भी उल्लेख है कि भगवानके 
जन्मसे २५५५ वर्ष व्यतीत होनेपर विक्रम संवत्‌ २०१२ वर्पमें भारत के राष्ट्रपति 
श्री राजेन्द्रप्सादने वहाँ आकर उस स्मारकका उद्घाटन किया ! 
महावीर स्मारकके समीप ही तथा पूर्वोक्त प्राचीन क्षत्रिय कुण्डकी तटवर्ती 
भूमिपर साहू शान्तिप्रसादके दानसे एक भव्य भवनका निर्माण भी करा दिया गया 
हैं और वहाँ विहार राज्य शासन द्वारा प्राकृत जेन झोपष-संस्थाव भी चलाया जा 
रहा है। यह संस्थान सन्‌ १९५६ में मेरे ( डा. हीरालाल जैन ) निर्देशकत्वमें 
मुजफ्फरपुरमें प्रारम्भ किया गया था। उन्हींके द्वारा वेशालीमें महावीर स्मारक 
स्थापित कराया गया तथा शोध-संस्थानके भवनका निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया 
गया । ह 
वेशालीकी स्थितिका यह जो निर्णय किया गया उसमें एक शंका रह जाती 
हैं। कुछ धर्म-बन्धुओंको यह वात खटकती हैं कि कहीं-कहीं वेशालीकी स्थिति 
विदेहमें नहीं, किन्तु सिन्‍्धु देशमें कही गयी है। प्रस्तुत ग्रन्थ ( ५,५ ) में भी 
कहा पाया जाता हैं कि सिवुविसदह वइसालीपुरवरि तथा संस्कृत उत्तर पुराण 
( ७५,३ ) में भी कहा गया है : क्‍ 
सिन्ध्वाख्यविषये भूभुहेशालीनगरेइभवत्‌ । 
चेटकास्यथो5तिविस्यातो विनीतः परमाहईत: ॥ 
इन दोनों स्थानोंपर सिन्‍्धु विषय व सिन्ध्वाख्यविषयेका तात्पर्य सिन्‍्च देशसे 
लगाया जाना स्वाभाविक ही है। किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट हैं कि वर्तमान 
सिन्धदेशमें न तो किसी वैशाली नामक नगरीका कहीं कोई उल्लेख पाया गया 
और न उसकी पूर्वोक्त समस्त ऐतिहासिक उल्लेखों और घटनाओंसे सुसंगति बैठ 
सकती हैँ। वैशालीकी स्थितिमें अब कहीं किसी विद्यन॒कों संशय नहीं रहा है । 
इस विपयपर मैंने जो विचार किया है उससे मैं इस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि उत्तर 
पुराणमें जो 'सिन्ब्वास्यविपयें पाठ हैँ वह किसी लिपिकारके प्रमादका परिणाम 
हैं। यथार्थतः वह पाठ होना चाहिये 'सिन्ब्वाद्य-विपये/ जिसका आर्य होगा वह 
प्रदेश जहाँ नदियोंका वाहुल्य हैँ । तिरहुत प्रदेशका यह विशेषण पूर्णतः सार्थक 
हैं। इस प्रदेशका उल्लेख शंकरदिग्विजय नामक ग्रन्थमें भी आया है, और वहाँ 
उस्ते उदकदेश कहा गया है। तीरभुक्ति नामकी भी यही सार्थकता हैं कि समस्त 
प्रदेश प्रायः नदियों और उप्तके तटवर्तों क्षेत्रोंमे वटा हुआ हैं। ऊपर जो तीरभुक्ति 
सम्बन्धी एक उल्लेख उद्धुत किया गया हैं उसमें इस प्रदेशको 'नदी-पञ्मदशान्तरे' 
कहा गया है, अर्थात्‌ पन्द्रह नदियोंमें बटा हुआ प्रदेश । वहाँ नदियोंकी वहुलता 


भस्तावचा ही 


तथा समय-समयपर पूरे प्रदेशका जल-प्लावन आज भी देखा-सुना जाता है। भतः 
पूर्वोक्त दोनों उल्लेखोंसे किसी अन्य सिन्धु देशका नहीं, किन्तु इसी सिन्धुबहुल, 
उदकदेश या तोरभुक्तिसे ही अभिप्राय है । 

अब इस विपयमे एक प्रश्न फिर भी शेष रह जाता हैं। इधर दीर्घकालसे 
महावीर स्वामीका जन्म-स्थान विहारके पटना जिलेमें नालन्दाके समीप कुण्डलपुर 
माना जाता हैं। वहाँ एक विशाल मन्दिर भी हैं और वह भगवान्‌के जन्म- 
कल्याणक स्थानके रूपमें एक तीर्थ साना जाता है। एसी श्रद्धासे वहाँ सहस्रों 
यात्री तीर्थयात्रा करते हैं। उसी प्रकार प्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा भगवान्‌का जन्म- . 
स्थान मुंगेर जिलेके रूच्छुआड़ नामक ग्रामके समीप क्षत्रिय-क्रुण्डको माना गया है । 
किन्तु ये दोनों स्थान गंगाके उत्तर विदेह देशमें न होकर गंगाके दक्षिणमें मगध 
देशके अन्तर्गत हैं ओर इस कारण दोनों ही सम्प्रदायोंके प्राचोनतम स्पष्ट 
ग्रन्थोल्लेखोंके विरुद्ध पड़ते हैं । यथार्थतः इस विपयमें सन्देह याकोबी आदि उन 
विदेशी विद्वानोंने प्रकट किया जिन्होंने इस विषयपर निष्पक्षतापूर्वक शुद्ध 
ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार किया था, और उन्हींकी खोज-शोधों द्वारा वेशाली 
तथा कुण्डपुरकी वास्तविक स्थितिका पता चला। ये जो दो स्थान वर्तमानमें 
जन्मस्थल माने जा रहे हैं उनकी परम्परा वस्तुतः बहुत प्राचीन नहीं है । विचार 
करनेसे ज्ञात होता है कि. विदेह ओर मगध प्रदेशोंमें जेनधर्मके अनुयायियोंकी संख्या 
महावीरके कालसे लगभग वारह सौ वर्षतक तो बहुत रही । सातवीं शताद्दोमें 
हर्पवर्धनके कालमें जो चीनी यात्री हुयेचत्सांग भारतमें आया था उसने समस्त 
बौद्ध तीर्थोकी यात्रा करनेका प्रयत्न किया था । वह वेशाली भी गया था जिसके . 
विपषयमें उसने अपनी यात्राके वर्णनमें स्पष्ट लिखा है कि वहाँ बौद्ध धर्मानुयायियों- 
की अपेक्षा निम्न॑न्थों अर्थात्‌ जैनियोंकी संख्धा अधिक हे। किन्तु इसके पदचात्‌ 
स्थितिमें वड़ा अन्तर पड़ा प्रतीत होता है, और अनेक कारणोंसे यहाँ प्रायः जैनियों 
का अभाव हो गया। इसके अनेक शताब्दी पश्चात्‌ सम्भवतः मुगलकालमें 
व्यापारकी दृष्टिसे पुनः जैनी यहाँ आकर वसे ओर उन्होंने पुरातत्व व ऐतिहासिक 
प्रमाणोंके आधारपर नहीं, किन्तु केवल नाम-साम्य तथा भ्रान्त जनश्वुतियोंके 
आवारसे कुण्डलपुर व लच्छुआड़में भगवानके जन्मस्थानकी कल्पना कर ली । अब 
उक्त दोनों स्थान वहाँके मन्दिरोंके निर्माण, मृततियोंकी प्रतिष्ठा तथा सैकड़ों वर्षोसे 
जनताकी श्रद्धा एवं तीर्थयात्राके द्वारा तीर्थस्थल वन गये हैं और बने रहेंगे । 
. किन्तु जब हमने यह जान लिया कि भगवान्‌का वाध्तविक जन्म-स्थान वैशाली व 
कुण्डपुर हैं उसे समस्त भारतीय व विदेशी विद्वानोंने एकमतसे स्वीकार किया है 
तथा विहार शासन द्वारा भी उसे मान्यता प्रदान कर वहाँ महावीर स्मारक और 


[९ | 
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शोध-संस्थान की स्थापना भी की है तव समस्त जैन समाजको इस स्थानकी उपेक्षा 


नहीं करना चाहिए और अपना प्रा योगदान देकर उसे उसके ऐतिहासिक महृत्त्वके 
अनुरूप गौरवशाली बनाना चाहिए । 


९, महावीर-तप-कल्याणक क्षेत्र 


भगवानने तपश्चरण कहाँ प्रारम्भ किया था इसका उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्य 
( १, ११ ) में इस प्रकार पाया जाता है: 
चंदप्पह-सिविर्याह पहु चडिण्णु 
तहि णाह-संडवर्णि णवर दिण्णु ॥ 
मग्गसिर-कसण-दसमी-दिणंति । 
संजायइ तियसुच्छवि महंति ॥ 
वोलीणइ चरियावरण पंकि । 
हत्थुत्तरमज्ञासिइ ससंकि || 
छट्ठोववासु किउ मलहरेण । 
तवचरणु लद्ठव परमेसरेण ॥॥ ह 
इसी प्रकार संस्कृत उत्तरपुराण (७५, ३०२-३०४) में भगवान्‌के तपग्रहणका 
उल्लेख इस प्रकार पाया जाता है : 
नाथ: (नाथ-) पण्डवर्न प्राप्पय स्वयानादवरुह्म सः । 
श्रेष्ठ: पष्ठोपवासेन स्वप्रभापटलावृते ॥३०२॥ 
निविश्योदह्मुखो वीरो रुन्द्ररत्नशिलातले । 
दश्म्यां मार्गशीरपस्य कृष्णायां शशिनि श्रिते ॥ 
हस्तोत्तरक्षेयोर्मच्यं भागं चापास्तलक्ष्मणि । 
दिवसावसितो धीर: संयमाभिमुखो5भवत्‌ ॥ 
सौवर्माद: सुररेत्य करताभिपवपृजन: ॥ 


हरिवंशपुराण ( २,५०-५२ ) के अनुसार : 


आरुद्य शिविकां दिव्यामुह्यमानां सुरेद्वरः ॥ 
उत्तराफाल्गुनी प्वेव वर्तमाने निशाकरे । 
कृष्णस्य मार्गशीर्षस्य दशम्यामगमसद्‌ वनम्‌ ॥ 


१. हानंले : उपासक-दशा, सस्तावना व टियण । क्रेम्ब्रिज हिस्दी ऑफ इण्डिया पृष्ठ १४० | 
मारताय संस्कृति में जेन धर्म का योगदान, पू० २२ आदि । 
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अपनीय तनोः सर्व वस्त्रमात्यविभूषणम्‌ । 
पञ्चमुपष्टिसिरुद्धृत्य मूर्धजानभवन्मुनि: ॥ 


इन तीनों उल्लेखोंका अभिप्राय यह हैँ कि नाथ, नाथ, नाय अथवा ज्ञात्‌ 
वंशीय भगवान्‌ महावीर ने मार्गशीर्ष कृष्ण १०वीं के दिन पण्डवनमें जाकर 
तपर्चरण प्रारम्भ किया और वे मुनि हो गये । यथार्थतः अद्धमागधी ग्रन्थों, जैसे 
कल्पसूत्रादिमें इसे 'णाय-संडवन' अथति ज्ञात क्षत्रियोंके हिस्सेका वन कहा गया हूं 
औौर मेरे मतानुसार उत्तरपुराणमें भी मूलतः पाठ नाथ-पण्डवन व अपभ्रंशमें 
णाहसंडवण रहा हैँ जिसे बअज्ञानवश् लिपिकारोंने अपनी दृष्टिसे सुधार दिया है । 
अतः भगवान्‌की तपोभूमि ज्ञातृवंोशी क्षत्रियोंके निवास वेशाली व क्ुण्डपुरका 
समीपवर्ती उपवन ही सिद्ध होता हैं । 


१०. भगवान्‌ का केवलज्ञास-क्षेत्र 


भगवान्‌को केवलज्ञान कहाँ उत्पन्न हुमा इसका उल्लेख प्रस्तुत प्रन्थ (२, ५) 
में निम्नप्रकार पाया जाता है । 
वारह-संवच्छर-तव-चरणु । 
किउ सम्मइणा दुक्किय-हरणु ॥ 
पोसंतु अहिस खंति ससहि । 
भयवंतु संतु विहर॑तु महि ॥। 
गउ जिम्हिय-गामहु अइ-णियडि । 
सुविउलि रिजुकूला-गइहि तडि ॥ 
घत्ता--मोर-की र-सारस-सरि उज्जाणम्मि मणोहरि ॥ 
साल-मूलि रिसि-राणउ रयण-सिलरूहि आसीणउ ॥ण।॥। 
छट्टंणुववार्से हयदुरिए । 
परिपालिय-तेरह-विह-चरिए ॥ 
वइसाह-मासि सिय-दसमि दिणि । 
अवरण्ह्इ जायइ हिम-किरणि ॥ 
हत्थुत्तर-मज्ञ-समासियइ । 
पहु वडिवण्णठ केवलू-सियइ ॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीरने वारह वर्ष तक तपस्या की, तथा अपनी स्वसा 
चन्दनाके अहिंसा और क्षमा भावका पोषण किया, एवं विहार करते हुए वे 
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जुम्भिक ग्रामके अतिनिकट ऋजुकूला नदीके तटवर्ती वनमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
एक साल वृक्षके नीचे शिल्लापर ध्यानारूढ़ हो दो दिन उपवासकर वेशाख शुक्ल 
दद्ममीके दिन अपराह्न कालमें जब चन्द्र उत्तरापाढ़ और हस्त नक्षत्रोंके मध्यमें 
था तब केवलज्ञान प्राप्त किया । यही बात उत्तरपुराण ( ७४, ३, ४९ भादि ) में 
इस प्रकार कहीं गयी हैं : 

भगवान्वर्धमानो5पि नीत्वा द्वादशवत्सरान्‌ । 

छाम्रस्थ्येन जगद्वन्धुज्‌ म्भिक-प्राम-संनिधी ॥ 

ऋजुकूलानदीतीरे मनोहरवनान्तरे । 

महारत्नशिलापट्रे प्रतिमायोगमावसन्‌ ॥ 

स्थित्वा पष्टोपवासेन सो5घस्तात्सालूभूरुह: । 

वेशाखे मासि सज्योत्स्नदशम्यामपराह्ुक्े ॥ 

हस्तोत्तरान्तरं याते शशिन्यारूढ़-शुद्धिक: । 

क्षापकश्नेणिमारुह्म शुक्लध्यानेन सुस्थितः || 

घातिकर्माणि निर्मुल्य प्राप्यानन्तचतु्टयम्‌ । 

परमात्मपदं प्रापत्परमेष्ठी स सनन्‍्मतिः ॥ 


यही वात हरिवंशपुराण (२,५६-५९) में इस प्रकार कही गयी है : 
मनःपर्ययपर्यन्त-चतुरज्ञानमहेक्ष ग: । 
तपो द्वादशवर्पाणि चकार द्वादशात्मकम्‌ ॥ 
विहरन्नथ नाथीक्ष्ती गुणग्राम-परिग्रह: । 
ऋजुकूलापगाकूले जृम्भिक-ग्राममी यिवान्‌ ॥ 
तत्रातापनयोगस्थ: सालाम्यासशिलातले । 
वंशाख-शुक्लपक्षस्प दशम्यां पष्ठमाथ्रितः ॥ 
उत्तराफाव्गुतीप्राप्ते शुवरूष्यानी निशाकरे। 
,निहत्य घातिसंधात॑ केवलज्ञानमाप्तवान्‌ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ महावीर॒का केवलज्ञान-प्राप्ति रूप कल्याणक जम्भिक 
ग्रामके समीप ऋजुकूला नदीके तटपर सम्पन्न हुआ । इस ग्रामक्रा नाम आचार 
सूत्र व कल्पसूत्र्मे जंभिय तथा नदीका नाम ऋजुवालुका पाया जाता है । 
यद्यपि अभी तक इस ग्राम और नदीकी स्थितिका निर्णय नहीं हुआ, तथापि 
इसमें कोई सन्देह नहीं दिखाई देता कि उक्त नदी वही हैं जो अब भी विहारमें 
कुयेल या कुएल-कूंछा नामसे प्रसिद्ध हैं और उसके तट पर इसी नामका एक 
वड़ा रेलवे जंक्शन भी हैं। उसीके समीप जम्हुई नामक नगर भी है । अतः यही 
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त्थान भगवानूका ज्ञान-प्राप्ति क्षेत्र स्वीकार करके वहाँ समुचित स्मारक बनाया 
जाना चाहिए । 


११. .महावीरदेशना-स्थलू 


केवलत्ञान प्राप्त करके भगवान्‌ राजगृह पहुँचे, और उस नगरके समीप 
विपुलाचल पर्वदपर उनका समवसरण बनाया गया। वहाँ उनकी दिव्यध्वनि 
हुई जिसका समय श्लावण छ्षण्ण प्रतिपदा कहा गया हैं । इसके अनुसार भगवान्‌का 
प्रपम उपदेश केवलूज्ञान-प्रासिसि ६६ दिन परचात्‌ हुआ । यह वात हरिवंशपुराण 
( २,६१ आदि ) में निम्न प्रकार पायी जाती है : 


पद्पष्टिदिवसान्‌ भूयों मौनेन विहरन्‌ विभुः । 
आजगाम जगत्‌ ख्यातं जिनो राजमगृहं पुरम ॥ 
आदररोह गिरि तत्न विपुल विपुलश्रियम्‌ । 
प्रवोधार्थ स लोकानां भानुमानुदयं यथा ॥ 
भावणस्यासिते पक्षे नक्षत्रेईभिजिति प्रभु: । 
प्रतिपद्य हि पूर्वाह्न शासनाथमुदाहरत ॥ 


इस प्रकार विहार राज्यके अन्तर्गत राजग्ृह नगरके समीप विपुलाचलगिरि 
ही वह ॒ पवित्र और महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हे जहाँ भगवान महावीरका दिव्य शासन 
प्रारम्भ हुआ । इस पर्वतपर पहलेसे ही अनेक जैन-मन्दिर हैं, और कोई २५-३० 
वर्ष पूर्व यहाँ वीर-शासन स्मारक भी स्थापित किया गया था। तबसे वीर- 
शासन-जयन्ती भी श्रावण कृष्णा प्रतिपदाको मनायी जाती हैँ। तथापि उक्त 
स्मारक ओर पवित्र दितकको अभीतक वह देशव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई जो 
उनके ऐतिहासिक महत्त्वके अनुरूप हो । इस हुँतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता 
हैं, क्योंकि यही वह स्थल है जहाँ न केवल भगवान्‌का घधर्म-शासन प्रारम्भ हुआ 
था, किन्तु उस समयके सुप्रसिद्ध वेद-विज्ञाता इन्द्रभूति गोतमने आकर भगवान्‌- 
का नायकत्व स्वीकार किया और वे भगवानके प्रथम गणधर बने । यहीं उन्होंने 
भगवान्‌की दिव्यध्वनिको अंगों और पूर्वोके रूपमें विभाजित कर उन्हें ग्रन्यारूढ़ 
किया । यहीं मगधनरेश श्रेणिक विम्बसारने भगवान्‌का उपदेश सुना और गोतम 
“गणधरसे धर्म-चर्चा करके जैन-पुराणों और कथानकोंकी रचनाकी नींव डाली । 
यहीं श्रेणिकने ऐसा पुण्यवन्ध किया जिससे उनका अगले मानव जन्ममें महापत्म 
नामक तीर्थंकर बनना निश्चित हो गया | 


६४ ह वीरजिणिदचरिउ 


१२, महावीरनिर्वाण-क्षेत्र 


ऋणजुकूला नदीके तटपर केवलज्ञान प्राप्त कर तथा विपुलाचछलपर अपनी 
दिव्यध्वनि द्वारा जैन-धर्मका उपदेश देकर भगवान्‌ महावीरने ३० वर्ष तक देश- 
के विविध भागोंमें विहार करते हुए धर्मप्रचार किया । तत्पश्चात्‌ वे पावापुरमें 
आये और वहाँ अनेक सरोवरोंसे युक्त वनमें एक विशुद्ध शिलापर विराजमान 
हुए । दो दिन तक उन्होंने विहार नहीं किया, और शुक्लष्यानमें तलल्‍लीन रहकर 
कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीकी रात्रिके अन्तिम भागमें जब चन्द्र स्वाति नक्षत्रमें था 
तब उन्होंने शरीर परित्याग कर सिंद्ध-पद प्राप्त किया प्रस्तुत ग्रन्थ ( ३,१ ) में 
यह वात इस प्रकार कही गयी है : ह 
अंत-तित्यणाहु वि महि विहरिवि । 
जण-दुरियाईं दुलंघई पहरिवि ॥ 
पावापुरवरु पत्तउ मर्णाहरि । 
णव-तरु-पल्लवि वणि बहु-सरवरि ॥। 
संठिउ पिविमल-र॒यण-सिलायलि । 
रायहंसु णावइ पंकय-दलि-॥। 
दोण्णि दियहँ पविहास मुएप्पिणु । 
णिव्वत्तिइ कत्तिइ तम-कसणि पवेख चउदहसि-वासरि । 
सुकक-झाणु तिज्जउ झाएप्पिणु ॥ 
थिद्द ससहरि दुहहरि साइवइ पच्छिमरयणिहि अवसरि । 


रिसिसहसेण समउ रयछिदणु ॥ 
सिद्धउ जिणु सिद्धत्यहु णंदणु । 
ठोक यही वृत्तान्त उत्तरपुराण (६७,५०८ से ५१२ ) में इस प्रकार पाया 

जाता हैं : 
इहान्त्य-ती थनाथो5पि विहृत्य विषयान्‌ बहुनू ॥ 
क्रमात्पावापुरं प्राप्य मनोहर-वनान्तरे । 
वहुनां सरसां मध्ये महामणि-शिलातले ॥। 
स्थित्वा दिनद्वयं वीतविहारो वृद्धनिर्जरः । 
कृष्ण-कातिक-पक्षस्य चतुर्दश्यां निशात्यये ॥ 
स्वातियोगे तृतीयेद्ध-शुक्लब्यानपरायण: । 
कृतत्रियोग-संरोधः समुच्छिन्नक्रियं श्रितः ॥ 


प्र्तावना.. “९५ 
हताघातिचतुप्क: सन्नशरीरो गुणात्मक: । 7: । 
गन्‍्ता मुनिसह््तेण निर्वाणं सर्ववाश्छितम्‌ ॥। 
एन उल्लेखोंपर-से स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीरका निर्वाण पावापुरके समीप 
ऐसे वनमें हुआ था जिसमें आस-पास अनेक सरोवर थे। वर्तमानमें भगवानका 
निर्वाय-क्षेत्र पटना जिल्ेफे अन्तर्गत विहार-शरीफके समीप वह स्थल माना जाता 
हैं जहां भव एक विशाल सरोवरके बीच भव्य जिनमन्दिर बना हुआ है, और 
इस तीर्थक्षेत्रकी व्यापक मान्यता हैं| दिगम्बर-दवेताम्वर दोनों सम्प्रदाय एकमतसे 
इसी स्थरूकों भगवान्‌की निर्वाण-भूमि स्वीकार करते हूँ । 
किन्तु इतिहासज्ञ विद्यन्‌ इस स्थानकों वास्तविक निर्वाण-भूमि स्वीकार करनेमें 
अनेक आपत्तियाँ देखते हैं । कल्पसूत्र तथा परिशिष्ट पर्वके अनुसार जिस पावामें 
भगवान्‌का निर्वाण हुआ था वह मल्‍ल नामक क्षत्रियों की राजधानी थी | ये 
मल्ल वंशालीके वज्जि व लिच्छवि संघ प्रविष्ट थे, और मगधके एक सत्तात्मक 
राज्यसे उनका वर था। अतएव गंगाके दक्षिणवर्ती प्रदेश जहाँ वर्तमान पावापुरी 
केत्र है वहां उनके राज्य होने को कोई सम्भावना नहीं हैँ । इसके अतिरिक्त बौद्ध 
ग्रन्थों जैसे--दीघ-निकाय, मज्ञिम-निकाय आदिसे सिद्ध होता है कि पावाकी 
स्थिति शावय प्रदेशमें थी और वह वैशालीसे पश्चिमकी ओर कुशीनगरसे केवल 
दश-वारह मीलकी दूरी पर था। शावयप्रदेशके साम-गाम में जब भगवान्‌ बुद्धका 
निवास था तभी उनके पास सन्देश पहुँचा था कि अभी अर्थात्‌ एक ही दिन के 
भीतर पावामें भगवान्‌ महावी रका निर्वाण हुआ है । 


इस सम्बन्धके जो अनेक उल्लेख बौद्ध ग्रन्थोंमें आये हैं उनका ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका हैँ ॥ इन सब वातोंपर विचार कर इतिहासज्ञ इस निर्णयपर पहुँचे 
हूँ कि जिस पावापुरीके समीप भगवान॒का निर्वाण हुआ था वह यथार्थतः उत्तर- 
प्रदेश के देवरिया जिलेमें व कुशीनगर के समीप वह पावा नामक ग्राम है जो 
आजकल सठियाँव ( फाजिलनगर ) कहलाता हैँ और जहाँ वहुत-से प्राचीन 
खण्डहर व भग्नावश्ेष पाये जाते हैं। अतएव ऐतिहासिक दृष्टिसि इस स्थानको 
स्वीकार कर उसे भगवान्‌ महादीरकी निर्वाण भूमिके योग्य तीर्थक्षेत्र बनाना 
चाहिए । 





१. निर्वाण भूमि-सम्बन्धी विस्तार पूवक विवेचन के लिए देखिए श्री कन्हैयालाल कृत 
'पावा समीक्षा” ( प्रकाशक--अशोक प्रकाशन, कटरा बाजार, छपरा, विहार १९७२ )। 
हस्ट्री एप्ड कल्चर ऑफ दो इण्डियन प्यीपिछ, खण्ड २। दि एम ऑफ इम्पीरियकछ 
यूनिटी, ए० ७ मल्ल | 


६६ वीरजिणिदचरिंउ 
१३, सहावीर समकालीन ऐतिहासिक पुरुष 


(क ) वेशाली-नरेश चेटक 


प्रस्तुत ग्रन्थकी सन्धि पाँचमें तथा संस्कृत उत्तरपुराण (पर्व ७५) में वेशाली 
के राजा चेटकका वृत्तान्त आया है। चेटकके विपयमें कहा गया है कि वे अति 
विख्यात, विनीत और परम आर्त अर्थात्‌ जिनधर्मावलम्बी थे। उनकी रानीका 
नाम सुभद्रादेवी था। उनके दश पत्र हुए--धनदत्त, धनभद्ग, उपेन्द्र, खुदत्त, सिंह- 
भद्र, कुम्मोज, अकम्पन, पतंगत, प्रभंजन और प्रभास । इसके सिवाय इनके सात 
पुत्रियाँ सी थीं। सबसे बड़ी पुत्रीका नाम प्रियकारिणी था जिसका विवाह क्ुण्ड- 
पुर नरेश सिद्धार्थ से हुआ था और उन्हें ही भगवान्‌ महावीरके माता-पिता वनने- 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ । दूसरी पुत्री थी मृगावती जिसका विवाह वत्सदेशकी 
राजधानी कौशाम्बीके चन्द्रवंशी राजा शतानीकके साथ हुआ । तीसरी पुत्री सुप्रभा 
दशार्ण देश ( विदिशा जिला ) की राजधानी हेमकक्षके राजा दशरथको व्याही 
गयी । चौथी पुत्री प्रभावती कच्छ देशकी रोरुका नामक नगरीके राजा उदयनको 
रानी हुईं। यह अत्यन्त शीलब्रता होनेके कारण शीलूवतीके मामसे भी प्रसिद्ध 
हुई । चेटककी पाँचवीं पुत्रीका नाम ज्येष्ठा था। उसकी याचना गन्धवं देशके 
महीपुर नगरबवर्ती राजा सात्यकिने की । किन्तु चेटक राजाने किसी कारण यह 
विवाह-सम्बन्ध उचित नहीं समझा । इसपर क्रुद्ध होकर राजा सात्यकिने चेटक 
राज्यपर आक्रमण किया | किन्तु वह युद्धमें हार गया और लज्जित होकर उसने 
दमवर नामक मुनिसे मुनिदीक्षा धारण कर ली । ज्येष्ठा और छठी पुत्री चेलना- 
का चित्रपट देखकर मगधराज श्रेणिक उनपर मोहित हो गये, और उनकी याचना- 
उन्होंने चेटक नरेशसे की । किन्तु श्रेणिक इस समय बायुमें अधिक हो चुके थे, 
इस कारण चेटकर्ने उनसे अपनी पुत्रियोंका विवाह स्वीकार नहीं किया । इससे 
राजा श्रेणिकको बहुत दुःख हुआ । इसकी चर्चा उनके मन्त्रियोंने ज्येष्ठ राजकुमार 
अभयकुमारसे की । अभयकुमारने एक व्यापारीका वेप धारण कर वेशालीके राज- 
भवनमें प्रवेश किया, और उक्त दोनों कुमारियोंकी राजा श्रेणिकको चित्रपट दिखा- 
कर उनपर मोहित कर लिया । उसने सुरंग मार्गसे दोनोंका अपहरण करनेका 
प्रयत्न किया । चेलनाने आभूषण लानेके बहाने ज्येष्टाको तो अपने निवास स्थान- 
की ओर भेज दिया ओर स्वयं अभयक्रुमारकें साथ निकलकर राजग्ृह आ गयी, 
तथा उसका श्रेणिक राजा से विवाह हो गया । उधर जब ज्येष्टानें देखा कि उसकी 
वहन उस्ते घोखा देकर छोड़ गयी तो उसे वड़ी विरक्ति हुई और उसने एक 
आधिकाके पास जिनदीक्षा ग्रहण कर ली । चेटककी सातवीं पुत्रीका नाम चन्दना 


प्रस्तादना ६७ 


धा। एक घार जब पह अपने परिजनोंके साथ उपवनमे क्रीड़ा कर रही थी तब 
मनोदेय मामक एक विद्याधरने उसे देसा और वह उसके सौन्दर्य पर मोहित हो 
गया। उसने छिपकर चन्दनाका अपहरण कर लिया। किन्तु अपनी पत्नो मनोवेगाके 
फोपतसे भयभीत होकर उसने चन्दनाको इरावती नदोके दक्षिण तटवर्ती भूतरमण 
नामक वनमें छोड़ दिया | वहां उसकी भेंट एक श्यामांक नामक भीलसे हुई। वह 
उसे सम्मानपूर्वक अपने सिंह सामक भीलराजके पास ले गया। भीलराजने उसे 
कौयाम्दीके एक धनी व्यापारी सेठ कऋटपभसेनके कर्मचारी मित्रवीरको सौंप दी, 
बोर वह उसे अपने सेठके पास ले आया। सेठकी पत्नी भद्वाने ईर्ष्यावश अपनी 
दन्दिनी दासी बनाकर रखा । इसी बअवस्थामें एक दिन जब उस नगरमें भगवान्‌ 
महावी रका आगमन हुआ, तव चन्दनाने बड़ी भक्तिसे उन्हें आहार कराया । इस 
प्रसंगसे . कौशाम्वी मगरमें चन्दनाको रुूयाति हुई, और उसके विपयमें उसकी बड़ी 
वहन रानी मृगावत्तीको भी खबर लगी। वह अपने पुत्र राजकुमार उदयनके साथ 
सेठके घर आयी, और चन्दनाको अपने साथ ले गयी । फिर चन्दनाने वेराग्य 
भावसे महावीर भगवान्‌की शरणमें जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली, भोर अन्ततः 
वही भगवानके जाधिका-संघको अग्नणी हुई । 
वैद्यालीनरेश चेटक तथा उनके गृह-परिवार व सम्पत्तिका इतना वर्णन जैन- 
पुराणोंमें पाया जाता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि वशालीके नरेश चेटक महा- 
वीरके नाना थे, मगधनरेश श्रेणिक तथा कोशाम्बीके राजा शतानीक उनके 
मातृ-स्वसा-पति ( मौसिया ) थे, एवं कोशाम्बीनरेश शतानीकके पुत्र उनके मातृ- 
स्वसापुत्र ( मौसयाते भाई ) थे । 


( ख) मगध-नरेश श्रेणिक-विम्बिसार 


मगध देशके राजा श्रेणिकका भगवान्‌ महावीरसे दीर्घकालीन और घनिष्ठ 
सम्बन्ध पाया जाता हैं। वहुत-सी जैन पौराणिक परम्परा तो श्रेणिकक्रे प्रशतत और 
महावीर अथवा उनके प्रमुख गणघधर इन्द्रभूतिके उत्तरसे ही प्रारम्भ होती है । 
उनका वहुत-सा वृत्तान्त प्रस्तुत ग्रन्थ की सन्धि छहसे ग्यारह तक पाया जायेगा । 
इस नरेशकी ऐतिहासिकतामें कहीं कोई सन्देह नहीं है। जन ग्रन्थोंके अतिरिक्त 
बौद्ध साहित्यमें एवं वंदिक परम्पराके पुराणोंमें भी इनका वृत्तान्त व उल्लेख पाया 
जाता हैँ । दिगम्बर जैन परम्परामें तो उनका उल्लेख केवल श्रेणिक नामसे पाया 
जाता है, किन्तु उन्हें भिम्भा अर्थात्‌ भेरी वजानेकी भी अभिरुचि थी ( देखिए 
सन्धि ७,२ ) और इस कारण उनका नाम भिम्भसार अथवा भम्भसार भी प्रसिद्ध - 
हुआ पाया जाता हैं। श्वताम्बर ग्रन्थोंमें अधिकतर इसी नामसे इनका उल्लेख 


[१०] 


६८ वीरजिणिदचरिउ 


किया गया है । इसी शब्दका अपश्रंश रूप विम्बिसार या विम्बसार प्रतीत होता 
है, और वौद्ध परम्परामें श्रेणिकके साथ-साथ अथवा पृथक्‌ रूपसे यही नाम उल्लि- 
खित हुआ है। वौद्ध ग्रन्थ उदान अट्ुकथा १०४ के अनुसार विम्बि सुवर्णका 
एक नाम है, और राजाका दारीर स्वर्णके समान-वर्ण होनेके कारण उसका विम्वि- 
सार नाम पड़ा। एक तिव्बतीय परम्परा ऐसी भी हैं कि इस राजाको माताका 
नाम विम्बि था और इसी कारण उसका नाम विम्बिसार पड़ा। किन्तु जान पड़ता 
है कि ये व्युत्पत्तियाँ उक्त भामपर-से कल्पित की गयी हैं। श्रेणिक नामकी भी 
अनेक प्रकारसे व्युत्पत्ति की गयी है। हेमचन्द्र कृत अभिधान-चिन्तामणिमें श्रेणी: 
कारयति श्रेणिको मग्रधेश्वर:” इस प्रकार जो श्रेणियोंकी स्थापना करे वह श्रेणिक, 
यह व्युत्पत्ति वतलायी गयी है । बौद्ध परम्पराके एक विनय पिटककी प्रतिमें यह 
भी कहा पाया जाता है कि चूंकि विम्विसारको उसके पिताने अठारह श्रेणियोंमें 
अवतरित किया था, अर्थात्‌ इनका स्वामी वनाया था, इस कारणसे उसकी श्रेणिक 
नामसे प्रसिद्धि हुई। भर्द्धमागधी जम्बूद्वीप पण्णत्तिमें ९ नारू और ९ कारू ऐसी _ 
अठारह श्रेणियोंके नाम भी गिनाये गये हैं । नौ नारू हैं--कुम्हार, पटवा, स्वर्ण- 
कार, सूतकार, गन्धर्वे ( संगीतकार ), कासवर्ग, मालाकार, कच्छक्ार और 
तम्बूलि। तथा नी कारू हँ---चर्मकार, यन्त्रपीडक, गंछियाँ, छिम्पी, कंसार, 
सेवक, ग्वाल, भिल्‍ल और घीवर । यह भी सम्भव है कि प्राक्ृत ग्रन्‍्थोंमें इनका 
नाम जो 'सेनीय' पाया जाता है उसका अभिप्राय सैमिक या सेनापतिसे रहा हो 
और उसका संस्कृत रुूपान्तर भ्रमवद्य श्रेणिक हो गया हो | 


प्रस्तुत ग्रन्थके अनुसार मगध देश राजगृह नगरके राजा प्रश्नेणिक या उप- 
श्रेणिककी एक रानी चिलातदेवी ( किरातदेवी ) से चिलातपुत्र या किरातपुत्र 
नामक कुमार उत्पन्न हुआ । उसने उज्जैनीके राजा प्रद्योतको छलसे बन्दी बनाकर 
अपने पिताके संम्मुख उपस्थित कर दिया | इससे पूर्व उद्योतके विरुद्ध राजाने जो 
तौदायनको भेजा था उसे उद्योतने परास्त कर अपना बन्दी बना लिया थां । 
चिलातपुत्रकी सफलतासे उसके पिताको बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसे हीं 
अपना उत्तराधिकारी वनाकर उसका राज्याभिपेक कर दिया । किन्तु वह राज्य- 
कार्यमें सफल नहीं हुआ और अनीतिपर चलने लगा । अतः मन्त्रियों और सामन्तों- 
ने निर्वासित राजकुमार श्रेणिकको कांचीपुरसे बुलवाया । श्रेणिकने आकर किरातं- 
पुत्रको पराजित कर राज्यसे निकाल दिया। चिलातपुत्र बनमें चला गया और 
वहाँ ठगों और लुटेरोंका नायक बन गया । तब पुनः एक वार श्रेणिकने उसे 


न 





. १. मुनि नगराज : आगम और त्रिपिटक, पृष्ठ ३२४ । 


प्रत्ताचचा : ६९, 


परास्त किया। अन्ततः चिलातपुत्रमे बिरक्‍त होकर मुनि-दोक्षा धारण कर ली ।- 
इसी लदस्थामें वह एक स्यगालोका भद्ष्य बनकर स्वर्गवासी हुआ । 

प्रणिकका जन्म उपल्ेणिककी दूसरो पत्नी सुप्रभादेवीसे हुआ था । वह बहुत 
विलक्षण-बृद्धि घा। पिता द्वारा जो राज्यकी योग्यता जानने हेतु राजकुमारोंको 
परीक्षा की गयी उसमें श्रेणिक ही सफल हुआ | तथापि राजकुमारोंमें वर उत्पन्न 
होनेके भयसे उसने सेणिकको राज्यसे निर्वासित कर दिया। पहले तो श्रेणिक 
नन्दग्राममें पहुंचा, ओर फिर वह॑से भी परिभ्रमण करता हुआ तथा अपनी बुद्धि 
जौर साहसका चमत्कार दिखाता हुआ कांचीपुरमें पहुँच गया। मगधमें राजा 
चिलातप॒त्रके अन्यागसे श्रस्त होकर मन्त्रियोंने श्रेणिकको आमन्त्रित किया और उसे 
मगधका राजा बनाया। 

एक दिन राजा अपनी राजधानीके निकट वनमें आखेटके लिए गया। वहाँ 
उसने एक मुनिकों घ्यानालड़ देखकर उसे एक अपशकुन समझा और क्रुद्ध होकर 
उनपर अपने शिकारी कुत्तोंको छोड़ दिया। किन्तु वें कुत्ते भी मुनिके प्रभावसे 
शान्त हो गये और राजाके वाण भी उन्हें पष्पके समान कोमल होकर लगे । तब 
राजाने अपना क्रोध निकालनेके लिए एक मृत सर्प मुनिके गलेमें डाल दिया । इस 
घोर पापसे श्रेणिकको सप्तम नरकका आयु-वन्ध हो गया । किन्तु जब उन्होंने देखा 
कि उनके द्वारा इतने उपसर्ग किये जानेपर भी उन मुनिराजके लेशमात्र भी राग- 
दवेप उत्पन्न नहीं हुआ, तव उनके मनोगत भावोंमें परिवर्तन हो गया । जब मुनिने 
देखा कि राजाका मन शान्त हो गया है, तव उन्होंने अपनी मधुर वाणीसे उन्हें 
भाशीर्वाद दिया ओर घर्मोपदेश भी प्रदान किया । वस, यहीं राजा श्रेणिकका 
मिथ्यात्व भाव दूर हो गया भीर उन्हें क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो गयी । वह 
मुनिराजके चरणोंमें नमस्कार कर प्रसन्नतासे घर लौटे । 

एक दिन राजा श्रेणिकको समाचार मिला कि विपुलाचल पर्वतपर भगवान्‌ 
महावीरका आगमन हुआ हैँ । इसपर राजा भक्तिपूर्वक वहाँ गया और उसने 
भगवान्‌की वन्दता-स्तुति की | इस धर्म-भावनाके प्रभावसे उनके सम्यक्त्वकी 
परिपृष्टि होकर सप्तम नरककी आय घटकर प्रथम नरककी शेप रही, और उसे 
तीथकर नामकर्मका वन्ध भी हो गया । इस अवसरपर राजा श्रेणिकने गौतम 
गंणधरसे पूछा कि हैं भगवन, यद्यपि मेरे मनमें ज॑न. मतके प्रति इतनी महान्‌ 
श्रद्धा हो गयी है, तथापि ब्नत-भ्रहण करनेकी मेरी प्रवृत्ति क्‍यों नहीं होती ? इसका 
गणघरने उत्तर दिया कि पहले तुम्हारी भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति रही है व गाढ़ 
मिथ्यात्वका उदय रहा है । तुमने दुश्चरित्र भी किया हैं और महान्‌ आरम्भ भी । 
इससे जो तीन पाप उत्पन्न हुआ उससे तुम्हारी .नरककी आयु बंध चुकी - है । 
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देवायुको छोड़कर अन्य किसी भी गतिकी आयु जिसने बाँध ली है उसमें ब्रत- 
ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं रहती । किन्तु ऐसा जीव सम्यग्दर्शन धारण कर 
सकता है। यही कारण है कि तुम सम्यवत्वी तो हो गये, किन्तु ब्रत-प्रहण नहीं 
कर पा रहें। 


सर्व निधाय तच्चित्ते श्रद्धाभून्महती मते । 
जैने कुतस्तथापि स्यान्न में ब्रत-परिग्रह:ः ॥ 
इत्यनुश्रेणिकप्रदनादवादीदू. गणनायकः । 
भोग-संजननाद्वाढ-मिथ्यात्वानुभवोदयात््‌॥ 
: दुइचरित्रान्महारस्भात्संचित्यैनां मिकाचितम्‌ । 
नारक॑ बद्धवानायुस्त्व प्रागेवात्र जन्मनि ॥ 
बद्धदेवायुपोष्न्यायुर्नाज़ी स्वीकुरते ब्नतम्‌ । 
श्रद्धानं तु समाधत्ते तस्मात्त्वं नाग्रहीत्रतम्‌ ॥ 
( उत्त रपुराण ७४, ४३३-३३ ) 


इसी समय गौतम ग्रणघर ने राजा श्रेणिक को यह भी बतलछा दिया कि 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण होने पर जब चतुर्थवाल की अवधि केवल तीन वर्ष, 
आठ माह और पन्द्रह दिन शेप रह जायेगी तभी उसकी मृत्यु होगी। श्रेणिक 
इतना दृढ़ सम्यक्त्वी हो गया था कि सुरेन्द्रने भी उसकी प्रद्ंसा की । किन्तु 
धंसपर एक देवको विश्वास नहीं हुआ और बह राजाकी परीक्षा करने आया | 
जब राजा एक मार्गसे कहीं जा रहा था तव उस देवने मुनिका भेप बनाया और 
वह जाल हाथमें लेकर मछलियाँ पकड़ने लगा । राजाने आकर मुनिकी वन्दना 
की, और प्रार्थना की कि मैं आपका दास उपस्थित हैँ तब आप क्यों यह अधर्म- 
कार्य कर रहें हैं। यदि मछलियोंकी आवश्यकता ही हैँ तो मैं मछलियाँ पकड़ 
देता हैँ । देवने कहा, नहीं-नहीं, भव मुझें इससे अधिक मछलियोंकी आवश्यकता 
नहीं । यह वृत्तान्त नगरमें फेल गया, और लोग जैन-धर्मकी निनन्‍्दा करने लगे । 
तव राजा श्रेणिकने एक दृष्टान्त उपस्थित किया। उन्होंने अपनी सभाके राजपुत्रों- 
को जीवनवृत्ति सम्बन्धी लेख अपनी मुद्रासे मुद्रित कर ओर उसे मरावलिप्त कर 
प्रदान किया | उन्होंने वड़ी प्रसन्नता से इस लेखको अपने भस्तकपर चढ़ाकर 
स्वीकार किया । तब राजाने उनसे पूछा कि इन मलिन लेखों को तुमने अपने 
मस्तकपर क्यों चढ़ाया ? उन्होंने उत्तर दिया कि जिस प्रकार सचेतन जीव 
मलिन दरीरसे लिप्त होते हुए भी वन्दनीय है, उसी प्रकार आपका यह लेख 
मलिन होते हुए भी हमारे लिए पूज्य हैं । तब राजाने हँसकर उन्हें बतलाया कि 


प्रस्तादना ७१ 


इसी प्रकार धर्म-मुद्राके धारक मुनियों में यदि कोई दोप भी हो, तो उनसे घृणा 
नहीं, किन्तु उनकी विनय ही करना चाहिए, और विनम्नतासे उन्हें दोपोंसे मुक्त 
कराना चाहिए । राजाकी ऐसी धर्म-भ्रद्धाको प्रत्यक्ष देखकर वह देव बहुत प्रसन्न 
हुआ और राजाको एक उत्तम हार देकर स्वर्गलोकको चला गया। यह कथानक 
एस बातका प्रमाण हैं कि जबसे श्रेणिकने जैन-धर्म स्वीकार किया तबसे उनको 
धामिक श्रद्धा उत्तरोत्तर दृढ़ होती गयी और वे उससे कभी विचलित नहों हुए । 


(ग ) श्रेणिक-सुत अभयकुमा र 


प्रेणिक जब राजकुमार ही थे और राज्यसे निर्वासित होकर चिलातपुत्रके 
राज्यक्रालमें कांचीपुरमें निवास कर रहें थे तब उनका विवाह वहाँके एक द्विजकी . 
कन्या अभयमतोसे हो गया था। उससे उनके अभयकुमार नामका पुत्र उत्पन्न 
हुआ जो अत्यन्त विलक्षण-बुद्धि था। उसने ही उपाय करके अपने पिताका 
विवाह उनकी इच्छानुसार चेलनादेवीसे कराया । वह भी श्रेणिकके साथ-प्ताथ 
भगवान्‌ महावी रके समवसरणमें गया था, ओर न केवल दुृढ़-सम्यवत्वी, किन्तु 
घर्मका अच्छा ज्ञाता वन गया था। यहाँतक कि स्वयं राजा श्रेणिकने उससे भी 
धर्मका स्वरूप समझनेका प्रयत्त किया था । अन्ततः अभयकुमारने भी मुनि-दीक्षा 

ग्रहण कर ली, और वे मोक्ष गामी हुए | ( उत्तरपुराण ७४, ५२६-२७ थादि ) 


( घ ) श्रेणिक-सुत वारिषेण 


जैसा कि पहले कहा जां चुका है, राजा श्रेणिकका चेलनादेवीसे विवाह 
उनकी ढलती हुई अवस्थामें उनके ज्येष्ठ पुत्र अभयकुमारके प्रयत्नसे ही हुआ 
था। चेलनाने वारिपेण नामक पुत्रको जन्म दिया। वह- बाल्यावस्था से ही 
धार्मिक प्रवृत्तिका था, और उत्तम श्रावकोंके नियमानुसार इमशानमें जाकर 
प्रतिमायोग किया करता था। एक बार विद्युव्चर नामक अंजनसिद्ध चोरने 
अपनी प्रेयती गणिकासुन्दरीकों प्रसन्न करनेके लिए राजभवनमें प्रविष्ट होकर 
चेलनादेवीके हारका अपहरण किया । किन्तु उसे वह अपनी प्रियाके पास तक 
नहीं ले जा सका । राजपुरुष उस चन्द्रहास हारको चमकको देखते हुए उसका 
पीछा करने लगे । यह बात उस चोरने जान ली, और वह इ्मशानमें ध्यानारूढ़ 
वारिपेण कुमारके चरणोंमें उस हारको फेंककर भाग गया। राज-सेवकोंने इसकी 
सूचना राजाकों दी। राजाने वारिपेणको ही चोर जानकर क्रोधवश उसे मार 
डालनेकी भाज्ञा दे दी । किन्तु वारिपेणके धर्म-प्रभावसे उसपर राजपुरुषोंके अस्त्र- 
शस्त्र नहीं चले । उसका वह दिव्य प्रभाव देखकर राजाने उन्हें मताकर राज- 
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महलमें लानेका प्रयत्न किया, किन्तु वे नहों आये और महाव्रती मुनि हो गये 
उन्होंने पछासखेड़ नामक ग्राममें भिक्षा-निमित्त जाकर अपने एक वालसखाका भी 
सम्बोधन किया और उसे भी मुन्ति बना लिया । एक बार उसका मन पुनः अपनी 
पत्नीकी ओर चलायमान हुआ । "किन्तु वॉरिपेणने उसे अपनो माता चेलनाके 
महलल्‍ूमें ले जाकर अपनी निरासक्ति भावनाके द्वोरा पुनः मुनिन्नतमें दृढ़ कर दिया । 
( 5: ) श्रेणिक-सुत गजकुमार 
राजा श्रेणिककी एक अन्य पत्नी घतश्री नमक थी । उसे जब पाँच मासका 
गर्भ था तव उसे यह दोहला उत्पन्न हुआ कि आकाश मेघान्छादित हो, मन्द-मन्द 
वृष्टि हो रही हो, तब वह अपने पतिके साथ हाथीपर बैठकर परिजनोंके सहित 
महोत्सवके साथ वनमें जाकर क्रीडा.करे | उस समय वर्षाकाल न होते हुए भी 
अभयकुमारते अपने एक विद्याधर मित्रकी सहायतासे अपनो विमाताका यह 
दोहला सम्पन्न कराया । यथासमय, रानी वनश्नीने गजकुमार नामक पुत्रको जन्म 
दिया | जब वह युवक हुआ तथ एक दिन उसने भगवान्‌ महावीर की झरणमें 
जाकर धर्मपदेश सुना और दीक्षा प्रहण कर छी। एक वार गजकुमार मुन्ति 
केलिग देशमें जा पहुँचे और वहांकी राजधाबी दत्दीपुरकी पर्चिम दिश्ञामें एक 
शिलापर विराजमान होकर आतापन योग करने लग्रे ।, वहांके राजाकों ऐसे योगका 
कोई ज्ञान नहीं था। अतः उसने अपने मस्त्रीसे पूछा कि यह पुरुष ऐसा आताप 
क्यों सह रहा है ? उनका. मँन्त्री चुंद्धदींसें? जैन-धर्म-विरोधी था। अतः उसने 
राजाको सुझाया कि इस पुरुषकों वात रोग हो गया हैं और वह अपने शरीरमें 
गरमी लानेक्े लिए ऐसा कर रहा है। राजाने करुणाभावसे पूछा, इसकी इस 
व्याधिको कैसे दूर किया जाये ? भन्‍्त्रीने उपाय वताय[ कि -जब यह अनाथ पुरुष 
गगरमें झिक्षा माँगने जाये, तव उसके बैठनेकी शिलाकों अग्निसे खूब तपा दिया 
जाये जिससे उसके ताप द्वारा उसपर वंठनेवालेकी प्रभंजन वायु उपशान्त हो 
जायेगो । राजाकी आज्ञासे वैसा ही किया गया। परिणाम यह हुआ कि जब 
गजकुमार भुनि भिक्षासे छौटकर उस शिछाप्र विराजमान हुए तब वे उसकी 
तीत्र तापके उपसर्गको सहकर _मोक्षगामी हो गये । पहचात्‌ वर्हा देवोंका आयमन 
हुआ भर वह मन्त्री, राजा तथा अन्य सहस्तों जन धर्ममें दीक्षित हुए । 
( च ) कौशाम्वीनरेश शतानीक व- उदयन तथा 
उज्जेंनीनूप चण्डप्रदयोतत । 
जन्दनाके वृत्तान्तोंमें आया है कि वैशोलोनरेश चेटककी . सात पुत्रियोंमें-से 


पु 


एक भमृगावती कोशाम्बीके सौमवंशी नरेश अतानीकसे वयथ्राही “गयी थी। यह 
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राजधानी इलाहाबादसे कोई ३५ भील दक्षिण-पद्चिमकी ओर वहीं थी जहाँ अब 
कोसम नामका ग्राम है । जब महादीर कौशाम्बी आये ओर चन्दनाने उन्हें भाहार 
दिया, तव रानी मृगावतीने भी माकर अपनी उस कनिछ भगिनीका अभिनन्‍दन 
किया । शतानीक के पुत्र वें उदयन पे जिनका विवाह उज्जनीनरेश चण्डप्रयोतकी 
पुत्रों वासवदत्तासे हुआ घा। बौद्ध साहित्यिक परम्परानुसार उदयनका भोर 
दृद्धका जन्म एकः हो दिन हुआ था । तथा एक सुदृढ़ जैन परम्परा यह है कि जिस 
रात्रि प्रधोतके मरणके पश्चात उनके पुत्र पालकका राज्यानिपषेक हुआ उसी रात्रि 
महावीरका निर्वाण हआ धा। इस प्रकार ये उल्लेख उक्त दोनों महापुरुषोंके 
समसामयिकत्व तथा तात्कालिक राजन॑तिक स्थितियोंपर उपयोगी प्रकाश 
डालते हैं । 


च्क 


१४. सहावीर-जीवनचरित्र विषयक साहित्य का विकास 
. ( छ ) प्राकृतमें महावी र-साहित्य 


भगवान्‌ महावी रका निर्वाण ई. सन्‌ ५२७ वर्प पूर्व हुआ भौर उसी सेमयसे 
उनके जीवन-चरित्र सम्बन्धी जानकारी संगृहीत करना आरम्भ हो गया। 
भगवान्‌के प्रमुख शिष्य इन्द्रभूति गोतम थे जो धवलाके रचयिता वी रसेनके अनुसार 
चारों वेदों और छहों अंगोंके ज्ञाता शीलवान्‌ उत्तम ब्राह्मण थे। ऐसे विद्वान्‌ शिष्य- 
के लिए स्वाभाविक था कि वे अपने गुरुके जीवेन और उपदेशोंको सुव्यवस्थित 
'रूपसे संगृहीत करें । उन्होंने यह सव सामग्री बारह अंगोंमें संकलित की जिसे 
द्वादश गणि-पिटक भी कहा गया हैँ । इनके वारहवें अंग दृष्टिवादमें एक अधिकार 
प्रथमानयोंग भी था जिसमें समस्त तीर्थंकरों व चक्रवरतियों आदि महापरुषोंकी 
शावलियोंका पौराणिक विवरण संग्रह किया गया जिसमें तीथंकर महावीर और 
उनके नाथ या ज्ञातवंशका इतिहास. भी सम्मिलित था । ह 
दुर्भाग्यतः इन्द्र भूति गौतम द्वारा संगृहीत वह साहित्य भव भप्राप्य है । किन्तु 
उसका संक्षिप्त विवरण समस्त उपलम्य - अरद्धमागधी साहित्यमें बिखरा हुआ पाया 
जाता है । समदायांग नामक चतुर्थ अंगमें चौबीसों तीर्थकरोंके माता-पिता, जन्म- 
स्थान, प्रव्नज्या-स्थान, शिष्य-वर्ग, आहार-दाताओं आदिका परिचय कराया गया 
हूँ। प्रथम श्षुतांग आचारांगमें महावीरकी तपस्याका वहुत मामिक वर्णन पाया 
जाता हैं। पांचवें श्र॒तांग व्याख्या-प्रज्मपसिमें जो सहस्रों प्रश्नोत्तर महावीर और 
गोतमके बीच हुए ग्रथित हैँ उनमें उनके जीवन व तात्कालिक अन्य घटनाओंकी 
अनेक झलकें मिलती हैँ । उनके समयमें पार्श्वापत्यों अर्थात्‌ पा््वनाथके अनु- 
यायियोंका वाहुल्प था तथा: आजीवक सम्भ्रदायके संस्थापक मंखलि-गोशालू उनके 
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सम-सामयिक थे । उसी कालमें मगध ओर वैशालीके राज्योंमें वड़ा भारी संग्राम 
हुआ था जिसमें महाशिला-कंटक वे रथ-मुसल नामक यन्त्र-्चालित शस्व्रोंका 
उपयोग किया 'गया इत्यादि । सातवें अंग उपासकाध्ययनर्मं महावीरके जीवनसे 
सम्बद्ध वैज्ञाली ज्ञातृ-पण्डवन कोल्छाग सन्निवेश, कर्मारिग्राम, वाणिज्यग्राम आदि 
स्थानोंके ऐसे उल्लेख प्राप्त हैं जिनसे उनके स्थान-निर्णयर्में सहायता मिलती हूँ । 
नें श्रुतांग अनुत्तरौषपातिकर्में तीर्थंकरके सम-सामयिक मगरध-मरेश श्रेणिककी 
चेलना, घारिणी व ननन्‍्दा नामक रानियों तथा उनके तेबीस राजकुमारोंके दीक्षित 
होनेके उल्लेख हैं । मूलसूत्र उत्तराष्ययन व दशवकालिकर्में महावीरके मूल दार्श- 
निक, नैतिक व आचारसम्बन्धी विचारोंका विस्तारसे परिचय प्राप्त होता हूँ। 
कल्पसूत्रमं महावी रका व्यवस्थित रीतिसे जीवन-चरिव मिलता हैं। यह समस्त 
साहित्य उत्तरकालीन अर्द्धमागघी भापामें है 
शौरसेनी प्राकृतमें यतिवुपभ कृत तिलोय-पण्णत्ति ( त्रिलोक-प्रज्ञप्ति ) ग्रन्य 
बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें प्राकृत गायाओंमें हमें तीयंकरों व अन्य शल्का- 
पुरुषोंके चरित्र नामावली-निवद्ध प्राप्त होते हैं ॥ इनमें महावीरके जीवन-विपयक 
प्रायः समस्त वातोंकी जानकारी संक्षेप स्मरण रखने योग्य रीतिसे मिल जाती 
हैं। ( सोलापुर, १९५२ ) 
इसी नामावली-निवद्ध सामग्रीके आधारपर महाराष्ट्री प्रांतके आदि महा- 
काव्य पउम-चरियंम महावी रका संक्षिप्त जोवन-चरित्र, रामचरित्रकी प्रस्तावनाके 
रूपमें प्रस्तुत किया गया हैँ ( भावनगर, १९१४ ) | संघदास और धर्मदास गणी 
कृत वसुदेव-हिण्डी ( ४-५वीं शती ) प्राकृत कथा साहित्यका बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ हैं। इसमें भी अनेक तीर्थकरोंके जीवन-चरित्र प्रसंगवश आये हैं जिनमें 
वर्धमान स्वामीका भी है ( भावनगर, १९३०-३१ )। शीलांक कृत चउपन्न-महा- 
पुरिस-चरियं ( वि. सं. ९२५ ) में भी महावीरका जीवन-चरित्र प्राकृत गद्यमें 
दर्णित हैं ( वाराणसी १९६१ )।॥ ह 
भर्रेशर कृत कहावलि ( १२वीं शती ) में सभी त्रेसठ शल्ाकापुरुषोंके 
चरित्र सरल प्राकृत गद्यमें वणित हैं ( गा. ओ. सी. )। पूर्णतः स्वतन्‍्त्र प्रधन्ध 
रूपसे महावीरका चरित्र गुणचन्द्र सूरि द्वारा महावीर-चरियंमें वर्णित हूं ( वि. सं. 
११३९ ) | इसमें आठ प्रस्ताव हैं जिनमें प्रथम चारमें महावीरके मरीचि आदि 
पूर्व भवोंका विस्तारसे वर्णन हैं ( वम्बई १९२९ ) । गुणचन्द्रके ही सम-सामयिक 
देवेन्द्र अपरनाम नेमिचन्द्र सूरिने भी पूर्णतः प्राकृत पद्यवद्ध महावीर-चरियंकी 
रचना की ( वि. सं. ११४१ )। इसमें मरीचिसे लेकर महावीर तक छत्बीस 
भवोंका वर्णन हैं जिसकी कुछ पद्च-संख्या लगभग २४०० है ( भावनगर, वि. सं, 
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१९७३ )। एनसे कुछ ही समय परचात्‌ ( वि. सं. ११६८ के लगभग ) देवभद्र 
गणोने भी महावीर-चरियंको रचता की ( अहमदाबाद, १९४५ ) | 


( ज॑ ) संस्कृतमें महावीर-साहित्य 

तत्वार्सूत्र -जैत्ती सैद्धान्तिक रचनाओोंको छोड़ जन साहित्य सृजनमें संस्कृत 
भाषाका उपयोग अपेक्षाकृत बहुत पीछे किया गया । ( हम जानते हैं कि सिद्धसेन 
दिवाकरने अपनो पर्पाच स्तुतियाँ भगवान्‌ महावीरको ही उद्देशित करके लिखी हैं । 
छारम्भकालीन काव्यदलीमें लिखित जटिल या जठाचार्यके 'वरांगचरित' तथा 
रविपेणके 'पप्मपुराण (इ. स. ६७६ ) को जोर संस्कृत जैन साहित्यमें हम 
थे कर सकते हैं । ये दोनों 'कुवलयमाला ( ईसाके ७७९ ) से भी पूर्व॑- 
कालीन हैं ।) वोर्धकरोंके जीवन-चरित्र पर महापुराण नामक सर्वाग-सम्पूर्ण रचना 
जिनसेन और उनके शिष्य गुणभद्र द्वारा शक सं, ८२० के लूगभग समाप्त की गयी 
थी। इसके प्रथम ४७ पर्व आदिपुराणके नामसे प्रसिद्ध हैं जिनमें प्रथम तीर्थकर 
फऋऋषनदेव भौर उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरतका जीवन-चरित्र वर्णित हैं | ४८ से 
७६ तकके पर्व उत्त रपुराण कहलाता है जिसकी पूरी रचना गुणभद्ब-कुत है । और 
उसमें शेष तेवीस तीर्थंकरों व अन्य शल्ाकापुरुषोंके जीवनवृत्त हैं । इनमें तीर्थकर 
महावीरका चरित्र अन्तिम तीन स्गोर्मे ( ७४ से ७६ तक ) सुन्दर पद्योंमें है 
जिनकी कुल पदच्च-संख्या ५४९ + ६९१ + ५७८ + १८१८ हैँ (वाराणसी, १९५४ )। 
लगभग पोने तीन सौ वर्ष पदचात्‌ ऐसे ही एक विशाल निपष्टि-शलाका-पुरुष- 
चरित्तकी रचना हेमचन्द्राचार्यने १० पर्वो्में की जिसका अन्तिम पर्व महावीर- 
चरित्रविषयक हैं ( भावनगर, १९१३ )। एक महापुरुष-चरित स्वोपज्ञ टीका 
सहित मैठतुंग द्वारा रचा गया जिसके पाँच स्मोर्मे क्रशः ऋषभ, शान्ति, नेमि, 
पाश्व और महावीरके चरित्र वरणित हैं। यह रचना लगभग १३०० ई. की हैं । 
काव्यकी दृष्टिसे शक से. ९१० में असग द्वारा १८ सगों में रचा गया वर्धमान 
चरित हैं ( सोलापुर १९३१ )। किन्तु यहाँ भी प्रथम सोलह सर्गोमं महावीरके 
पूर्व भवोंका वर्णन है और उनका जीवन-वृत्त अन्तिम दो सम ॥ सकलकी ति- 
कृत वर्धमान पुराणमें १९ सर्ग हैँ मौर उसको रघना वि. सं. १५१८ में हुई। 
पद्मतन्दि, केशव और वचाणीवल्लभ द्वारा भी संस्कृतमें महावीर चरित्र लिखे 
जानेके उल्लेख -पाये जाते हैं । 

( झ ) महावीर-जीवनपर अपक्र॑ंश साहित्य 

समस्त तीर्थंकरों व अन्य शल्ाकापुरुषोंके चरित्र पर अपभ्रंशमें विशाल और 

भ्ेष्ठ तथा सर्व काव्य-गुणोंसे सम्पन्न रचना पुष्पदन्त कृत महापुराण है ( शक सं० 
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सम-सामयिक थे । उसी कालमें मगध ओर वेशालीके राज्योंमें वड़ा भारी संग्राम 
हुआ था जिसमें महाशिला-कंटक वे रथ-मुसल नामक यन्त्र-चालित शास्त्रोंका 
उपयोग किया 'गया इत्यादि । सातवें अंग उपासकाध्ययनमें महावीरक्रे जीवनसे 
सम्बद्ध वेशाली ज्ञातृ-षण्डवन कोल्लाग सन्निवेश, कर्मारिग्राम, वाणिज्यग्राम आदि 
स्थानोंके ऐसे उल्लेख प्राप्त हैं जिनसे उनके स्थान-निर्णयमें सहायता मिलती है । 
नदें श्रतांग अनुत्तरोपपातिकमें तीर्थकरके सम-सामयिक मगध-नरेश श्रेणिककी 
चेलना, धारिणी व नन्दा नामक रानियों तथा उनके तेवीस राजकुमारोंके दीक्षित 
होनेके उल्लेख हैं । मूलसूत्र उत्तराष्ययन व दशवेकालिकर्में महावीरके मूल दार्श- 
निक, नतिक व आधचारसम्वन्धी विचारोंका विस्तारसे परिचय प्राप्त होता है। 
कल्पसूत्रमं महावी रका व्यवस्थित रीतिसे जीवन-चरित्र मिलता हैं। यह समस्त 
साहित्य उत्तरकालीन अ्द्धमागधी भापामें है । 
शौरसेनी प्राकृतमें यतिवृषभ कृत तिलोय-पण्णत्ति ( त्रिलोक-प्रज्ञप्ति ) ग्रन्थ 
बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें प्राकृत ग्राथाओंमें हमें तीर्थकरों व अन्य शलाका- 
पुरुषोंके चरित्र नामावली-निवद्ध प्राप्त होते हैं ।॥ इनमें महावीरके जीवन-विपयक 
प्रायः समस्त वातोंकी जानकारी संक्षेपर्में स्मरण रखने योग्य रीतिसे मिल जाती 
। ( सोलापुर, १९५२ ) 
इसी नामावली-निवद्ध सामग्रीके आधारपर महाराष्ट्री प्राकृतके आदि महा- 
काव्य पउम-चरियंमें महावी रका संक्षिप्त जीवन-चरित्र, रामचरित्रकी प्रस्तावनाके 
रूपमें प्रस्तुत किया गया हैं ( भावनगर, १९१४ ) । संघदास और धर्मदास गणी 
कृत वसुदेव-हिण्डी ( ४-५वीं शतो ) प्राकृत कथा साहित्यका बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ हैं। इसमें भी अनेक तीर्थंकरोंके जीवन-चरित्र प्रसंगवश आये हैं जिनमें 
वर्धभमान स्वामीका भी हैं ( भावनगर, १९३०-३१ )। शीलांक कृत चउपन्न-महा- 
पुरिस-चरियं ( वि. सं. ९२५ ) में भी महावीरका जीवन-चरित्र प्राकृत गद्यमें 
वर्णित हैं ( वाराणसी १९६१ )। 
भद्रेश्वर कृत कहावलि ( १२वीं शती ) में सभी त्रेसठ शलूाकापरुषोंके 
चरित्र सरल प्राकृत गद्यमें वणित हैं ( गा. ओ. सी. )। पूर्णतः स्वतन्त्र प्रबन्ध 
रूपसे महावीरका चरित्र गुणचन्द्र सूरि द्वारा महावीर-चरियंमें वरणित है ( वि. सं. 
११३९ )। इसमें आठ प्रस्ताव हूँ जिनमें प्रथम चारमें महावीरके मरीचि आदि 
पूर्व भवोंका विस्तारसे वर्णन हैँ ( बम्बई १९२९ ) | गुणचन्द्रके ही सम-सामयिक 
देवेन्द्र अपरनाम नेमिचन्द्र सूरिने भी पूर्णतः प्राकृत पद्यवद्ध महावीर-चरियंकी 
रचना की ( वि. सं. ११४१ )। इसमें मरीचिसे लेकर महावीर तक छव्बीस 
भवोंका वर्णन है जिसकी कुल पद्य-संस्या लगभग २४०० हैं ( भावनगर, वि. सं, 
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१९७३ )। इनसे कुछ ही समय पर्चात्‌ ( वि. सं, ११६८ के लगभग ) देवभद्र 
गणीने भी महावीर-चरियंको रचना की ( अहमदाबाद, १९४५ ) | 


( ज ) संस्कृतमें महावीर-साहित्य 

तत्वार्पसूत्र -जैसी सैद्धान्तिक रचनानोंकों छोड़ जैन साहित्य सृजनमें संस्कृत 
भाषाका उपयोग अपेक्षाकृत बहुत पीछे किया गया । ( हम जानते हैं कि सिद्धसेन 
दिवाकरने अपनी परत स्तुतियाँ भगवान्‌ महावीरको ही उदेशित करके लिखी हैं। 
आरम्भकालीन काज्यशलीमं लिखित जटिल या जटाचार्यके 'वरांगचरित तथा 
रविषेणके 'पद्मपुराण ( ॥. स, ६७६ ) की भोर संस्कृत जेन साहित्यमें हम 
निर्देश कर सकते हैं। ये दोनों 'कुबछयमाला ( ईसाके ७७९ ) से भी पूर्व- 
कालीन हैं ।) तोर्थकरोंके जीवन-चरित्र पर महापुराण नामक सर्वाग-सम्पूर्ण रचना 
जिनसेन और उनके शिष्य गुणभद्र द्वारा शक सं, ८२० के लगभग समाप्त की गयी 
थी । इसके प्रथम ४७ पर्व आदिपुराणके नामसे प्रसिद्ध हैं जिनमें प्रथम तीर्थकर 
ऋषभदेव और उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरतका जीवन-चरित्र वणित हैँ । ४८ से 
७६ तकके पर्व उत्त रपुराण कहलाता हैँ जिसकी पूरी रचना गुणभद्व-कत है । और 
उसमें शेप तेवीस तीर्थकरों व अन्य झलाकापुरुषोंके जीवनवृत्त हैं । इनमें तीर्थंकर 
महावीरका चरित्र अन्तिम तीन स्में ( ७४ से ७६ तक ) सुन्दर पद्ोंमें है 
जिनकी कुल पच्च-संख्या ५४९ + ६९१ + ५७८ ८ १८१८ हैं (वाराणसी, १९५४ )। 
लगभग पौने तीन सौ वर्ष परचात ऐसे ही एक विश्ञाल त्रिषष्टि-झलाका-पुरुष- 
चरितकी रचना हेमचन्द्राचार्यने १० पर्वोमें की जिसका अन्तिम पर्व महावीर- 
चरित्रविषयक है ( भावनगर, १९१३ )। एक महापुरुष-चरित स्वोपज्ञ टीका 
सहित मेरुतुंग द्वारा रचा गया जिसके पाँच समरमिं क्रशः ऋषभ, शान्ति, नेमि, 
पाश्व और महावीरके चरित्र वर्णित हैं। यह रचना रूगभग १३१०० ई. की हैं । 
काव्यकी दृष्टिसि शक से, ९१० में असग द्वारा १८ सर्गो में रचा गया वर्धमान 
चरित है ( सोछापुर १९३१ )। किन्तु यहाँ भी प्रथम सोलह सर्मोमें भहावीरके 
पूर्व भवोंका वर्णन हैं और उनका जीवन-वुत्त अन्तिम दो सम्रर्मिं। सकलकीति- 
कृत वर्धमान पुराणमें १९ सर्ग हैं भौर उसकी रचना वि, सं. १५१८ में हुई। 
पद्मनन्दि, केशव और वाणीवल्लभ द्वारा भी संसस्‍्कृतमें महावीर चरित्र लिखे 
जानेके उल्लेख .पाये जाते हैं । 

( झञ ) महावीर-जीवनपर अपभ्रंश साहित्य 

समस्त तीर्थकरों व अन्य शल्ाकापुरुषोंके चरित्र पर अपभ्रंशमें विशारू और 

श्रेष्ठ तथा सर्व काव्य-गुणोंसे सम्पन्न रचना पुष्पदन्त कृत महापुराण है ( शक सं० 
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८८७ ) । .इसमें कुल १०२ सन्धियाँ हैं, जिनमें महावीरका जीवन-चरित्र सन्धि 
९५ से अन्त तक वर्णित हैँ ( बम्बई १९४१ )। स्वतन्त्र रूपसे यह चरित्र कवि 
श्रीधर द्वारा रचा गया । उनकी एक अन्य रचना पासणाह-चरिउका समाप्ति-काल 
वि. सं. ११८९ उल्लिखित है, अतः इसी कालके लगभग प्रस्तुत ग्रन्यका रचना- 
काल निश्चित हैं। श्रीवरकी अपभ्रंश रचनाएँ इस कारण भी विशेष रूपसे ध्याना- 
कर्षक हैं कि कविने, अपनेको हरियाणा-निवासी प्रकट किया हैँ । हरियाणा 
आभीरकाणाम्‌' का अपभ्रंश है जिससे वह आभीर जातिकी भूमि सिद्ध होती हूँ, 
और काव्यादर्शके कर्ता दण्डीके अनुसार आभीरों आदिकी बोलीके आधारसे 
अपश्रंंश काव्यकी शैली विकसित हुई थी। अतः कहा जा सकता है कि पाँचवीं- 
छठी शतीसे लेकर वारहवीं शती तक हरियाणामें अपभ्रंश रचनाकी परम्परा 
प्रचलित रही । खोजसे इस प्रदेशके कवियोंकी अन्य रचनाओंका पता लगाना, 
तथा उनके आधारसे उस क्षेत्रकी प्रचलित वबोलियोंका तुलनात्मक अध्ययन करना 
भाषाशास्त्र व ऐतिहासिक दृष्टिसे बहुत महत्त्वपूर्ण होगा । 

विक्रम संवत्‌ १५०० के आस-पास ग्वालियरके तोमरनरेश डंंगर सिह और 
उनके पुत्र कीतिसिहके राज्यकालमें कविवर रयधूने अनेक रचनाओं द्वारा अपभ्रंश 
साहित्यकों पुष्ठ किया । उनके द्वारा रचित 'सम्मइ-चरिउ” दस सन्वियोमें पूर्ण 
हुआ हैँं। नरसेन-कृत 'बड्ममाण-कहा की रचनाका ठीक समय ज्ञात नहीं । किन्तु 
इसी कविकी एक अन्य रचना 'सिरिवाल-चरिउ' की हस्तलिखित प्रति वि. सं. 
१५१२ की है। अतः नरसेनका रचना-काल इसके पूर्व सिद्ध होता है। जयमित्र 
हलल कृत बड़ुमाण-कण्व' की एक हस्तलिखित प्रति वि. सं. १५४५ की प्राप्त 
है। प्रन्थके अन्तर्में पद्मनन्दि मुनिका उल्लेख हूँ जो अनुमानत:ः प्रभाचन्द्र भट्टारकके 
वे ही शिष्य हूँ जिनके वि. सं. १३८५ से १४५० तकके लेख मिले हैं। कविने 
अपनी रचनाको होलिवम्म-कण्णाभरण' कहा हैँ तथा हरिइन्दु ( हरिइ्चन्द्र ) 
कविको अपना गुरु माना है । 


( भर) महावीर-जीवनपर कन्नड़ साहित्य 


संस्क्ृतमें असग विरचित वर्द्धमानपुराण' से अनेक कन्नड़ कवियोंको स्फूर्ति 
मिली हैं । असगका अगस' ऐसे ही लिखते हैं और कन्नड़में इसका अर्थ 
रजक ( धोबी ) होता हैं । किन्तु सचमुच “असग' शब्द 'असंग” शब्दका जन- 
साधारण उच्चारण जैसा मालूम होता हैं। अभी-अभी दूसरे नागवर्म विरचित 
'वीरवर्धभानपुराण के एक हस्तलिखित भी प्रकाशमें आया हैं । इसमें सोलह सर्ग 
हैं, और उनमें महावीरका पूर्वमव बोर प्रस्तुत जीवनका वर्णन है। यह एक 
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भम्पूकाव्य है और इसमें कई संस्कृत वृत्तोंका उपयोग हुआ हैं । इसका काल सन्‌ 
१०४२ है। उसके बाद आचण्णने 'वरद्धमानपुराण' लिखा हैं। इनका सम्भानसूचक 
नाम बाणीवल्लभ था। यह एक धम्प्‌ है भोर इसकी रचना संस्कृत काव्यशली में 
हुए हैं । इसमें भी सोलह सर्ग हैं और कविने कई एक अलूकारोंका उपयोग किया 
हैं! इसका काल लगभंग सन्‌ ११९५ हैं। पद्मकविने १५२७ में जनसाधारण 
शलोमें सांगत्य छन्दमें बद्धमानचरित्र' लिखा है। इसकी बारह सन्धियाँ हैं । 
(८ ) बौद्ध न्रिपिटक-पालि साहित्यमें महावीर 
जैन आगम प्रन्योंमें वुद्धके कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते । किन्तु बौद्ध 
जिपिटकमें निग्गंठ-नातपुत्त ( मिम्नन्थ ज्ञात॒पुत्र ) के नामसे महावीर व उनके 
उपदेश आदि सम्बन्धी अनेक सन्दर्भ पाये जाते हैं। इनका पता लगभग सी वर्ष 
पूर्व तव चला जब लन्दनकी पालि टेक्स्ट सोसायदी तथा सेक्रेट वुक्स भॉफ दी ईस्ट 
नामक ग्रन्यमालाओंमें बौद्ध एवं जन आगम ग्रन्थोंका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। डॉ. 
हर्मन याकोवीने आचारांग, कल्पसूत्र, सृत्रकृतांग, उत्तराध्ययन .सूत्रका अनुवाद 
किया ( से. वु. क्र, १९ व ४५ ) और उनकी प्रस्तावनामें पालि-साहित्यके उत 
उल्लेखोंकी ओर ध्यान आकृष्ट किया जिनमें निग्गंठ-नात्तपुत्तके उल्लेख आये हैं । 
तत्पश्चात्‌ क्रमशः ऐसे उल्लेखींकी जानकारी बढ़ती गयी, भौर अन्ततः मुनि 
नगराजजीने आगम और त्रिपिटकः एक अनुशीलन' शोर्पक ग्रन्थ ( कलकत्ता 
१९६९ ) में छोटे-बड़े ऐसे ४२ पालि उद्धरणोंका संकलन किया हैं जिनसे 
निस्सन्‍्देह रूपसे सिद्ध हो जाता है कि दोनों महापुरएष सम-सामग्रिक थे, उनमें 
महावीर जेठे थे, तथा उनका निर्वाण भी वुद्धसे पर्व हो गया था। उन्होंने पूरी 
छान-वीनके पश्चात वीर-निर्वाण-काल ईं. पू. ५२७ ही प्रमाणित किया है । 
१५. प्रस्तुत संकलत 
तीर्थकरोंके चरित्रसम्बन्धी अपभ्रंश साहित्यमें प्राचीनतम रचना पृष्पदन्त कृत 
महापुराण है। चूँकि इस ग्रन्थकी रचना मान्यखेटमें उस समय हुई थी जब चहां 
राष्ट्रकूनरेश कऋृष्णराज ( तृतीय ) का राज्य था, तथा स्वयं कविके कथनानुसार 
उन्होंने उसकी रचना सिद्धार्थ संवत्सरमें प्रारम्भ कर क्रोधन संवत्सरमें समाप्त की 
थी, अत: उसका समाप्ति-काल शक ८८७ ( सन्‌ ९६५ ई. ) सुनिद्चत है । 
उक्त महापुराणकी १०२ सन्वियोंमें-ले अन्तिम आठ अर्थात्‌ ९५ से १०२वीं 
सन्धियोंमें भगवान्‌ महावीरका जीवन-चरित्र वणित है और उ्हींमें-से प्रधानतया 
यह संकलन किया गया हैं। मूलमें विषय-क्रम इस प्रकार है--महावी रके जन्मसे 
लेकर केवलज्ञान तककी घटनाएँ ( सन्बि ९५-९७ ), महावी रके आथिका संधकी 
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प्रथम गणिनी चन्दनाका जीवन-वृत्त ( सन्धि ९८ ), जीवन्धर मुनिके पूर्व भव 
( सन्धि ९९ ), जम्वृस्वामीकी दीक्षा ( सन्धि १०० ), प्रीतिकर-आखरुयान ( सन्धि 
१०१ ) तथा महावीरनिर्वाण ( सन्धि १०२ )। इनमें-से जीवन्धर और प्रीति- 
करके आख्यानोंको महावीरके ऐतिहासिक जीवन-वृत्तते असम्बद्ध होनेके कारण 
पूर्णतया छोड़ दिया गया हैं, और शेष विवरणोंको इस प्रकार संक्षिप्त किया गया 
हैँ कि उनमें महावी रक्का चरित्र निर्वाध घारा रूपसे आ जाये ( सन्धि १-३ ) व 
उनके गणघर शिष्य जम्वूस्वामीका ( सन्धि ४ ) तथा आयिका चन्दनाका ( सन्धि 
५ ) चरित्र स्वतन्त्र रूपसे प्रस्तुत हो जाये । 

महावीरके सम-सामयिक मगधनरेश श्रेणिक विम्बिसार थे जिनके प्रश्नोंके 
आधारसे ही समस्त जैनपुराण साहित्यका निर्माण माना गया है। किन्तु उनका 
तथा महावी रकी विद्येष भक्त महारानी चेलनाका एवं श्रेणिकके पुत्रोंकी दीक्षादिका 
वृत्तान्त महापुराणमें नहीं आ पाया । उसकी पूर्ति सन्धि ६-११ में श्रीचन्द्र कृत 
कहाकोसु क्रमशः सन्धि ५०, १२, १३, १४, ३ और ४९से कर ली गयी हैं 
जिससे श्रेणिकसे पूर्वके मगधनरेश चिलातपुत्र ( सन्धि ६ ) श्रेणिकका राज्य- 
लाभ, धर्मलाभ व परीक्षादि ( सन्धि ७-९ ) एवं उनके पुत्र वारिषेण ( सन्धि 
१० ) और गजकुमार ( सन्धि ११ ) का वृत्तान्त विधिवत समाविष्ट हो गया है। 
श्रीचन्द्र कर कथाकोशका रचनाकाल वि. सं. ११२३ के रूगभग ( प्रकाशन 
अहमदाबाद, १९६९) तीर्थकरके धर्मोपदेशके बिना यह संकलन अपूर्ण रह जाता । 
अतएव इस विपयका आकलन अन्तिम १२वीं सन्धिमें महापुराणकी सन्धि १०-१२ 
से किया गया हैँ । इस प्रकार यद्यपि सन्धियोंकी संख्या १९ हो गयी है तथापि वे 
बहुत छोटी-छोटी हूँ और उनमें कुल कडवकोंकी संख्या केवल ७१ हूैँ। कडव॒क 
भी प्रायः बहुत छोटे-छोटे ही हैँ । प्रयत्न यह किया गया है कि अल्पकालमें ही 
महावीर तीर्थंकर व उनके समयकी राजनतिक परिस्थितियोंका स्पष्ट ज्ञान पाठक- 
को हो जाये तथा महाकविकी रचना-शली व काव्यगुणोंकी रुचिकर जानकारी भी 
प्राप्त हो जाये । प्रस्तावनामें घटनाओं व महापुरुपोंसम्बन्धी विवेचन साहित्यिक 
परम्पराको स्पष्ट करनेकी दृष्टिसे किया गया है | मूल पाठमें समासान्‍्तर्गत प्रत्येक 
शब्दको लघुरेखा द्वारा पृषक॒ कर दिया गया है जिससे अर्थ समझनेमें सरलूता हो । 
कुछ स्थानों पर पाठ-संशोधन भी किया गया है, व नयी पद्धति के अनुसार 'हुस्व 
ए और ओ की मात्राएँ भिन्‍त रखी गयी हैं। मनुवाद मूलानुगामी होते हुए भी 
भाषाकी दृष्टिते मुहावरेसे हीन न हो यह भी प्रयत्त किया गया हूँ। साथ ही 
उसमें आये क्लिप्ट व पारिभाषिक शब्दोंको कुछ खोलकर समझानेका भी प्रयास 
रहा है । 
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इस प्रकार आशा हैं कि यह छोटा-सा ग्रन्य संकलन होते हुए भी महावीर 
भगवान॒के जीवन-चरित्रविषयक विशाल साहित्यमें अपना एक विशेष स्थान 
प्राप्त करेंगा । 

नयी रचनाका नामकरण भी एक समस्या होती हैं। विशेषतः जब एक ही 
विषय पर नयी-पुरानी अनेक रचनाएँ उपलब्ध हों तव उनके नाम स्पष्टतः पृथक 
न होनेसे भ्रान्तियाँ उत्पन्न होती हैं। प्राकृत व अपश्रंशमें ऊपर उल्लिखित ग्रन्थ- 
नामावलिमें महावीर चरिय, वह्ठमांण-चरिउ, वह्ढुमाण-कहा व सम्मइ-चरिउ नाम 
आ चुके हूँ | पृष्पदन्तने इस चरित के आदियमें 'सम्म्‌इ नामसे वायककी वन्दना की 
हैं द सन्धियोंकी पुष्पिकाओंमें उनके नामोल्लेख 'वीरसामि', 'वीरणाह', 'वडमाण- 
सामि' व 'जिणिद' रूपसे किये हैं । अतः मैंने आदि और भन्‍्तके पुष्पिकोल्लेखोंको 
मिलाकर प्रस्तुत प्रन्यको वीर-जिणिद-चरिउ कहना उचित समझा । 


- हीरालाल जेन 


विषयानुक्रम 


सन्धि-१९ 
भगवानुका गर्भावतरण, जन्म और तप [२-२३] 
कडवक 
१ मंगलाचरण तथा काव्य-रचनाकी प्रतिज्ञा । 


१० 
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अम्बूद्ीप, पूर्वविदेह, पुष्कलावती देशके वनमें पुरूरव नामका शबर गौर 
शवरी | 

शवरीका मुनिको मारनेसे शव रको रोकना और उसे मुनिका घर्मपदेश । 
अयोध्या नगरीके राजा भरत चक्रवर्ती । 

भरत चक्रवर्तीकी रानी अनन्तमतीने उस शवरके जीवको मरीचि नामक 
पुत्रके रूपमें जन्म दिया । 

मरीचिका जीव पुष्पोत्तर नामक स्वर्गके विमानसे आकर राजा सिद्धार्थ व 
रानी प्रियकारिणी त्रिशलाका पुत्र हुआ । 

कुण्डपुरकी शोभा । 

प्रियकारिणी देवीका स्वप्न । 

तीर्थंकर महावी रका गर्भावतरण, जन्म तथा मन्दराचलू पर अभिपेक। 
भगवान्‌का नामकरण, स्वभाव-वर्णन, वाल-क्रीडा तथा देव द्वारा परीक्षा । 
भगवान्‌को मुनि-दीक्षा । 


सन्धि-२ 
केचलज्ञानोत्पत्ति [२८-३७] 
कूलग्रामम भगवान्‌को आहारदान । 
उज्जनीममें भगवान्‌की रुद्र द्वारा परीक्षा । 
रुद्रका उपसर्ग विफल हुआ | 
कोशाम्बी में चन्दना कुमारी द्वारा भगवान्‌का दर्शन । 
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५ 


चन्दना हारा भगवान्‌कों आह्ार-दान | 


६ भगवानको केवलज्ञानकी उत्पत्ति । 


ली ०७ नए 0 ०० 


न्‍्प्जै 


भगवान्‌के इन्द्रभूति गौतमादि एकादश गणधर । 
भगवान्‌का मुनिसंत्र सहित विपुलाचल पर्वत पर आगमन | 


सन्धि-३ 
वोरजिनेन्द्रकी निर्वाण-प्राप्ति [२८-४५] 


भगवान्‌का विपुलाचलसे विहार करते हुए पावापुर आगमन । 
भगवानका निर्वाण तथा उनकी शिप्य-परम्परा । 
प्रस्तुत ग्रन्थ की पूर्व परम्परा । है 
कवि की छोक-कल्याण भावना । 
कवि-परिचय । ह 
सन्धि-४ | 
जम्बूस्वामिकी-प्रव्रज्या [४६-५९ | 


, राजा श्रेणिक द्वारा अन्तिम केवुली विपयक प्रइन व गोतम गणवर का 


उत्तर । 
जम्वूस्वामि-विवाह व गृह में चोर प्रवेश-। 
चोरकी जम्वूस्वामीकी मातासे वातचीत और फिर जम्बूस्वामीसे वा्तालाप | 


जम्वस्वामी और विद्यच्चर चोरके बीच युक्तियोँ और दृष्टान्तों द्वारा वाद- 
विवाद । 


दृष्टान्तों द्वारा वाद-विवाद चालू | 
जन्मकृपका दृष्टान्त व जम्बूस्वामी तथा विद्युच्चरंकी प्रव्रज्या | 
जम्बूस्वामीकों केवलज्ञान-प्राप्ति | | 


ह सन्धि-५ 

चन्दना-तपग्रहण [६०-७३] ह 
राजा चेटक, उनके पुत्र-पुत्रियाँ तथा चित्रपट । पा 
राजा श्रेणिकका चित्रपट देखकर चेलना पर मोहित होना और उसका राज- 
कुमार द्वारा अपहरण । ह 


न 
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केल्दचक 


!ए 


_ ०७० >(( “० 


| ब्यं 
कक 


न्प 


है. 


प्‌ 


ज्येष्ठा-वैराग्य, चेलनी-शेणिक-विवाह तथा चन्दनाका मनोवेग विद्याघर द्वारा 


दपहरण "करा, दलों नल तोरपर उसका बा -सोी त्याग 
बपह रण व्‌ इरावतादक तारपर उसक गम 


चन्दनाका वनमें त्याग, भिललनी द्वारा रक्षण तया कौशाम्ब्रीके सेठ घनदत्तके 


घर आगमन ॥ 
सेठानी द्वारा ई#प््यावण चउन्दनाका वन्धन महावीरको आहारदान व तप 
संठदाचा हाशाय दृण्यंदय चन्दनाकां वन्धन, महांवी रका आहारदान व तप- 


प्रहण । 


सन्धि-६ 
चिलातपुत्र-परीषह-सह॒न [७४- ८३] 


चिलातपुत्रका जन्म । 

चिलातपुत्रको राज्य-प्राप्ति । 

चिलातपुत्रका राज्यसे निप्कासन व वनवास तथा श्रेणिकका राज्याभिषेक । 
चिलातपृत्र द्वारा कन्यापहरण, श्रेणिक द्वारा आक्रमण किये जानेपर 
कन्या-घात तथा वेभारगिरि पर मुनि-दर्शन । 

मुनिका उपदेश पाकर चिलातपुत्रकी प्रव्नज्या, व्यन्तरी द्वारा उपसर्ग तथा 
मरकर बहमिन्द्रपद-प्राप्ति । 


सन्धि-७ 
श्रेणिक-राज्यलाभ [८४-९१] 


जम्बूद्दीप, भरतक्षेत्र, मगघदेश, राजगृहपुर, राजा उप्र णिक, रानी सुप्रभा, 

पुत्र श्रेणिक । सीमान्तनरेश* अभिधर्मके प्रेषित अरव द्वारा राजाका अप- 

हरण व वनमें किरातराजकी पुत्री तिलकावतीसे विवाह । 

किरात-कन्यासे चिलातपुत्रका जन्म । राजा द्वारा राजकुमारोंकी परीक्षा । 

राजपृत्र श्रेणिक परीक्षामें सफल, किन्तु भ्रातृ-वेरकी आशंकासे उसका 

निर्वासत 

चिलातपुत्रका राज्याभिषेक घ अन्यायके कारण मन्त्रियों द्वारा श्रेणिक- 

का आनयन। 

चिलातपुत्रका निर्वासन और श्रेणिकका राज्याभिषेक । र 
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हे .....  सन्वि-८ 
श्रेणिक-घमंलाभ व तीर्थंकर गोत्र-बन्ध [५२-९९ ] 
१ राजा श्रेणिककी आखेंट-यात्रा, मुनि-दर्शन व भाव-परिवर्तन । 
. २ श्रेणिकराजा जैन-शासनके भक्त बनकर राजधानीमें लौटे । 
३२ महावीरके विपुलाचल पर आनेकी सूचना और श्रेणिकका उनकी वन्दना 


हेतु गमन | 
४ महावीरका उपदेश सुनकर राजा श्रेणिकको क्षायिक-सम्यवत्वकी उत्पत्ति । 


सन्धि-९ पा लि. 
श्रेणिक-घमं-परीक्षा [१००-१०५] 


न्च््कि 


श्रेणिकके सम्यवत्वकी परीक्षा हेतु देवका घीवर-रूप-घारण । 

२ देवमुनिके धीवर-कर्मसे लोगोंमें दिगम्बर धर्मके प्रति घृणा तथा श्रेणिक 
द्वारा उसका निवारण । ह 

'३ मलिन मुद्राओंके उदाहरणसे सामन्‍्तोंकी शंका-निवारण व देव द्वारा राजाको 

वरदान । 


सन्धि-१० क्‍ 
श्रेणिक-पुत्र वारिषेणकी योग-साधना [१०६-११३] 


१ वारिपेणकी घामिक-वृत्ति | विद्युच्चर चोरकी प्रेयसी गणिकासुन्दरीको' चेलना 
रानीका हार पानेका उन्माद । 

२ विद्युच्चर चोर द्वारा रानीके हारका अपहरण तथा राजपुरुषों द्वारा पीछा 
» किये जानेपर ध्यानस्थ .वारिपेणके पास हार फेंककर पहायन । राजा द्वारा 
वारिपेणकोी मार डालनेका आदेश 

देवों द्वारा वारिपषेणकी रक्षा । राजाके मनानेपर भी मनि-दीक्षा एवं 
पलासखेड़ ग्राममें आहार ग्रहण । 

४ पुप्पडाल ब्राह्मणकी दीक्षा, मोहोत्पत्ति और उसका निवारण । 


्फ 


धर आफ ल्‍क 
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सन्धि-११ 
श्रेणिक-पुत्र गजकुसारको दीक्षा [ ११४-११५९ | 


श्रेणिक-पत्नी धनश्नीका गर्भधारण, दोहरा तथा गजकुमारका जन्म | 
गजकुमारकी दीक्षा, दन्तीपुरकी यात्रा तथा वहाँ पर्वतपर आतापन योग । 
शिला-तापनसे उपसर्ग, गजकुमारका मोक्ष और राजा तथा मन्त्रीका जैन- 
घर्म-प्रहण । 


सन्धि-१२ 
तीथंकरका धर्मोपदेश [ १२०-१४३ ] 


भव्योंकी प्रार्थनापर जिनेन्द्रका उपदेश--जीवोंके भेद-प्रभेद । 

एकेन्द्रियादि जीवोंके प्रकार । 

जीवोंके संज्ञी-असंज्ञी भेद व दश प्राण । 

गति, इन्द्रिय आदि चतुर्दश जीव-मार्गणाएँ व गुणस्थान । 

कर्म बन्ध व कमंभेद-प्रभेद । 

कपायोंका स्वरूप तथा मोहनीय कर्मकी व अन्य कर्मोकी उत्तर-प्रकृतियाँ । 
नाम, आयु, गोत्र व अन्तराय कर्मोके भेद । 


८ सिद्ध जीवोंका स्वरूप । 


अजीव तत्त्वोंका स्वरूप । 
पुद्गल द्रव्यके गुण। उपदेश सुनकर अनेक नरेश्ों की प्रन्नज्या । 
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सन्धि १ 


२ 

विद्वंसिय-रइबइ सुरवइ-णरवहइ- 

फणिवइ-पयडिय-सासणु | 
पणवेष्पिणु सम्मड णिदिय-दुम्मइ 

णिम्मलढ-मग्ग-पयासणु ॥भ्रुवको॥ 
विणासो भवाणं मभणे संभवाणं | 
दिणेसो तमाणं. पह उत्तमाणं | 
खयरगी-णिहाणं तवबाणं णिहाणं । 
थिरो मुक्क-साणो बसी जो ससराणों | 
अरीणं-स॒द्दीप॑. सुरीणं सुद्दी्ण । - 
समेणं वराय॑ .. : पमत्तं सराय |. 
चल दुग्विणीयं. जय॑ जेण णीय॑ | 
णिय॑ णाण-मग्गं क्य सासमग्गं | 
सया णिक्षाओ सया चत्त-माओ | 
सया संपसण्णो. सया जो विसण्णो | 
पहाणों गणाणं. झुनदिव्बंगणाणं | 
ण पेम्मे णिसण्णो महावीर-सण्णो। 


तमीसं जईणं ज५ संजईणं। 
दमाणं जमाणं खमा-संजमाणं | 
उहाणं रसाणणं पवुद्बत्थ-मार्ण । 


दया-वड॒ढमाणं.. जिणं वडढमाणं । 

सिरेणं गमामो. चरित्तं भणामों | 

पुणो तस्स दिव्ब॑ णिसामेद्द कब्बं | 

गणेसेहि दिद्ठ मए कि पि सिद्ध । 

घत्ता-पायड-रवि-दीव३इ जंवृ-दीवइ 

पुन्च-विदेहदइ मणहरि | 

सीयहिं उत्तरयलि पर्रिमछ-सरजलि 
पुक्खलब॒इ-देसंतरि ॥१॥ 


सन्धि १ 
सगवानका गर्भावतरण, जन्म ओर तप 
२ ह 
संगलाचरण तथा क्ाव्य-रचनाको प्रतिज्ञा 

में उन सन्‍मति भगवाचक्रों प्रणाम करता हूँ जिन्होंने कामदेवका 
विध्वंस किया है, जिनका शासन सुरपति, नरपति तथा नागपति द्वारा 
प्रकट किया गया है, जिन्होंने कुज्ञानकी निन्‍दा की है और निर्मल मोक्ष- 
मार्गका प्रकाशन किया है। वे भगवान्‌ जन्म-म रणकी परम्पराके विनाशक 
हैं तथा मनुष्योंके मनमें उत्पन्न हुए अज्ञानरूपी अन्धकारकों दूर करनेके 
लिए सूर्य समान हैं। वे प्रभु पापरूपो इंधनकोी नष्ट करनेके लिए अग्नि 
समान उत्तम तपोंके निधान हैं। वे स्थिर हैं, मानसे मुक्त हैं ओर इच्द्रियों- 
को वशमें करनेवाले हैं, तथा छात्र और मित्र, सुरी और सुधीजनोंपर 
समान दृष्टि रखते हैं। उन्होंने अपने समताभाव द्वारा, प्रमादी रागयुक्त 
तथा दविनीत चंचल मनको पराजित कर दिया है। उन्होंने इस जगतक़ो 
ज्ञानके मार्गपर लगाया है, तथा शाश्वत मार्गको स्थापना की है। वे स्वंदा 
कपषायरहित हैं और विषादहीन हैं | उनके हर्ष भी नहीं है और मायाका 
भी अभाच है। वे सदेव सुप्रसन्न रहते हैं। आहार, भय बादि संज्ञाएँ 
उनके नहीं होतीं । वे उन तपस्विगणोंके प्रधान हैं, जिन्होंने दिव्य द्वादश 
अंगोंका ज्ञान प्राप्त किया है | वे महावीर नामक तीर्थंकर, उत्तम. देवांग- 
नाओंके प्रेममें आसक्त नहीं हुए। ऐसे उच्त जगत्‌ भरके मुत्रियों और 
अरिकाओंके स्ामी, दम, यम, क्षमा, संयम एवं अभ्युदध और नि:श्रेयस्‌- 
रूप दोनों प्रकारके लक्ष्मी तथा समस्त दव्रव्योंके प्रमाणके ज्ञानी, दयासे 
वद्धिशील वर्धमान जिनेन्द्रको में अपना मस्तंक झुकाकर नमन करता हूँ 
ओर उनके चरित्रका वर्णन करता हूँ | उनके इस दिव्य काव्यको सुनिए । 
इसका गणघरोंने तो विस्तारसे उपदेश दिया है, किच्तु मैं यहाँ थोड़ेमें 
कुछ वर्णन करता हूँ । 

सूर्यछूपी दोपकसे प्रकाशमान इस जम्बूद्वीपके पूर्व॑विदेह नामक 
मनोहर क्षेत्रमें निर्मल जलके प्रवाहंसे युक्त सीता न॒दीके उत्तर तटपर 
पुष्कलावती नामक देश है ॥१॥ 
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वियसिय-सरस-कुसुम-रय-धूसरि | 
पविमल-मुक्क-.कमलरू-छाइय-स रि ॥ 
णिज्ञर-जल-वह-पूरिय-कंदरि | 
किंणर-कर वीणा-रव-सुंद्रि ॥ 
केसरि-कररुह-दारिय-मयगलि | 


गिरि-गुह-णिहि-णिहित्त-मुत्ताइलि ॥ 


हिंडिर-कत्थूरिय-मय-परिमलि | 
करर-कीर-कलयंठी-कलयलि ॥। 
परिओसिय-विलसिय-वणयर-गणि । 
सहुयर-पिय-सणहूरि सहुयर-वणि ॥ 
सवरु सु-दूसिउ दु-प्परिणामें | 
हॉतउ आसि पृरुरठ णामें | 
चंड-कंड-कोवंड-परिग्गहु । 
काल-सचरि-आलिगिय-विग्गहु ॥ 
अइ-परिरक्खिय-थावर-जंगमु । 
सायरसेणु णामु जइ-पुंगमु ॥ 
विंधहूँ तेण तेत्थु आदत्तड । 

जाव ण मग्गणु कह व ण चघित्तउ ॥ 
ताम तमाल-णील-मणि-वण्णईं । 
सिसु-करि-दंत-खंड-कय-कण्णईं ॥ 


घत्ता-तण-विरइय-कीलई गय-मय-णीलईं 


तरु-पत्ताइ-णियत्थ ईं । 
वेल्ली-कडि-सुत्तई पंकय-णेत्तई 
पल-फल-पिढर-विह॒त्थई ॥२॥ 


३ 


भणिउ पुलिंदियाईं भा घायहि । 
हा हे मूढ ण कि पि विवेयहि॥ 
मिगु ण होइ बुहु देवु भडारड | 
इहु पणविच्जइ लोय-पियारडउ ॥ 


[ १, २ १-८ 
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र्‌ 


जस्वृद्वीप पृव॑चिदेह पुष्कलावती देशके वनमें 
पुरूरव नामका शबर भोर शबरी 


उस देशमें एक वन था, जो फूले हुए सरस पुष्पोंकी परागसे घूसर 
था । वह॒कि सरोवर सुन्दर फूले हुए कमलोंसे आच्छादित थे। कन्दराएँ , 
धरनोंके जलप्रवाहसे पूरित थीं। वहाँ किन्नरोंके हाथोंको वीणाओंको 
सुन्दर ध्वन्ति सुनाई देतो थी। कहीं सिहोंके पंजोंसे मदोन्मत्त हाथी 
विदारित हो रहे थे, तो कहीं पर्वंतकी गुफाओं में गज-मुक्ताओंकी निधि 
सुरक्षित रखी गयी थी । कहों घूमते हुए कस्तूरी-मृगोंकी सुगन्ध आ रही 
थो, तो कहों कुरर, शुक और कोकिलाओंका कलरूरव सुनाई दे रहा था । 
कहीं वनचरोंके समूह सन्तोषपुर्वक विलासमें मग्त थे, तो कहीं भ्रमरोंकी _ 
प्रिय और मनोहर ध्वनि सुनाई पड़ती थी। ऐसे उस मधुकर नामक 
वनमें पुरूरत नामका एक शबर रहता था। वह अत्यन्त दुर्भावनाओंसे 
दृषित था। एक समय जब वह अपने प्रचण्ड घनुष और बाणको लिये 
हुए अपनी कृष्णवर्ण शवरीके साथ उस वनमें विचरण कर रहा था, तभी 
उसने स्थावर ओर जंगम जोवोंकी यत्तपूर्वक रक्षा करनेवाले श्रेष्ठ मुत्ति 
सागरसेनको देखा | उसने तत्काल उन्हें अपने बाणसे छेद देनेका विचार 
किया, किन्तु वह अपने बाणकों जब तक हाथमें ले तभी उसको स्त्रीने 
उसे रोका । वह शबरी तमाल. व नील्मणिके सदृश काली थो, छोटे 
हाथीके दाँतके टुकड़ोंसे निरमित कर्ण-मूषण पहने हुए थी तथा तृणके 
बने कील धारण किये थी। वह हाथीके मदके समान नीलवर्ण थी, वुक्षों- 
के पत्तोंसे वने वस्त्र धारण किये थी ओर लता-बेलीसे बने कटिसूत्रको 
पहने थी । उसके हाथमें मांस एवं फलोंसे भरी पिटारी थी। उसके नेत्र 
नील-कमलके सदश थे ॥शा - 


ईे 
दबरोका सुनिको सारनेसे शबरको रोकना 
और उसे घुनिका घर्मोेपदेश 


उस शवरीने शबरसे कहा--मत मार] हाय रे मूढ़, तु कुछ भो 
विवेक नहीं करता। यह कोई मृग नहीं है। वे ज्ञानी मुनिराज हैं जो 
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त॑ णिस्ुुणिवि झुय-दंड-विहूसणु । 
मुक्कु पुलिंद महिद्दि सरासणु ॥ 
पणबिड मुणि-बारदु सब्भावें | 
तेणाभासिड णासिय-पावे ॥ 

भो भो धम्म-चुद्धि तह होज्जड | 
बोहि-समाहि-सुद्धि संपज्जड ॥ 

जीव स॒ हिंसहि अलिड म बोल्लहि । 
कर-यलु परहणि कहिँ मिं म घल्‍लहि ॥ 
पर-रसणिहि मुह-कमलु म जोयहि॥ 
थण-मंडलि कर-पत्तु म ढोयदि ॥। 

को वि म॒ णिंदहि दूसिड दोसे | 
संग-पमाणु करहि संतो्से ॥ 
पंचुंबर-महु-पाण-णिवायणु | 
रयणी-भोयणु दुक्‍्खहँ भायणु ॥ 

वाह विवज्जहि मणि पडिवज्जहि 
णिच्चमेव जिणु भत्तिईं पुज्जहि ॥ 

त॑ णिसुणेवि मणुय-गुण-णासह ! 
लइय णिवित्ति तेण महु-मासह ॥ 


घत्ता--हुउ जीव-दयावरु सव॒रु णिरक्खरु 


छग्गड जिणवर-धम्मइ । 
मुउ काले जंतें गिलिइ कयंते 
उप्पणणड सोहम्मइ ॥१॥। 


ड॑ 


तेत्थु सुदिव्व भोय झुजेप्पिण । ' 
एक्कु समुद्दोवमु जीवेप्पिणु ॥ 

एत्थु विडलि भारह-वरिसंतरि | 
कोसल-विसइ सुसास-णिरंतरि. ॥ 
णंदण-वण-वरही-रव-रम्महि | 
परिहा-सछिल-चलय-अविगम्महि ॥ 
कणय-विणिम्मिय-सणि-सय-हम्महि | 
णायर-णर-विरइय-पुह-कम्म हि ॥ 


९. ४. ८ ] हिन्दी अनुवाद ७ 


लोकप्रिय हैं, और सभी उन्हें प्रणाम करते हैं । शबरीकी यह बात सुनकर 
उस पुलिन्दने अपने भुजदण्डके भूषण धतुषको भूमिपर पटक दिया और 
सदभावपुर्वक सुनिवरको प्रणाम किया। परापका नाश करनेवाले उन 
मुन्राजने उसे जाशीवदि देते हुए कहा--हे शबर, तुझे धर्म-बुद्धि तथा 
शुद्ध ज्ञान और समाधि प्राप्त हो। अब तू जीवोंकी हि्ता मत करता, झूठ 
मत बोलना तथा कभी भी पराये धनको हाथ वहीं लगाना, परायी 
स्त्रियोंक मुख-कमलकी भोर मत घूरना ओर उत्तके स्तन-मृण्डडपर हाथ 
नहीं चलाना । दोषोंसे दूषित होनेपर भी किसीकी निन्‍्दा'नहीं करना, घर- 
में कितना साज-सामान रखना है इसको सनन्‍्तोष-पृर्वक सीमा कर लेना । 
व, पीपछ, पाकर, उमर व कठूमर इन पाँच उद्म्बर फलोंका, तथा 
मधु, मद्य ओर मांसका भोजन एवं राजिभोजन, दुःखके कारण बचते हैं। 
तू आखेट करना छोड़ दे | इसकी अपने मनमें दृढ़ प्रतिज्ञा कर छे। प्रतिदिन 
भक्ति-भाव-पूर्वंक जिनभगवान्‌की पूजा करना । मुंन्तिके इस उपदेशको 
सुतकर उस शबरने मानवीय गुणोंका ताश करनेवाले मघु और मांसके 
व्यागकी प्रतिज्ञा ले लो। इस प्रकार वह निरक्षर शबर जीवदयामें तत्पर 
हो गया और जिन-घर्ममें लग गया । काल व्यतीत होनेपर वह यम द्वारा 
निगला जाकर मरा ओर सौधर्म स्वर्गमें देव उत्पन्न हुआ ॥३॥ 


है. 
अयोध्या नगरोके राजा.भरत चक्रवर्तों 
उस स्वमंमें दिव्य भोगोंको भोगकर तथा एक सागरोपम काल जीवित 
रहकर वह शबर स्वगंसे च्यूत हुआ । उस समय इस विशाल भारतवर्ष- 
में कीशलूदेश धन-धान्यसे सम्पन्न था। उसकी राजधानी अयोध्या 
नगरीके नन्दववन मयूरोंकी ध्वनिसे रमणीक थे | उप्तके चारों ओर खाई- 
का मण्डछ था जो पानीसे भरा था ओर जिसके कारण वह वगरी 
शत्रुओंके लिए दुर्गग थो। वहाँके मंहरू स्वर्णसे निर्मित और मणियोंसे 
जड़े हुए थे। वहाँके नागरिक लोग शुभ कर्म ही केरते थे, अशुभ कमे 
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सुर-तरुू-पल्लव-तोरण-दारहि | 
वण्ण-विचित्त-सत्त-पायारदि ॥ 
घूव-घूम-कज्ज लिय-गवक्‍्ख दि । 
भूमि-मयारंजिय-सहसक्खहि ॥ 
उज्यझा-णयरिहि पय-णय-सुरवह | 
होतउ रिसहणाहु चिरु णरवइ ॥ 
पविसलछ-णाण-घारि सुह-संकरु । 
पढस-णरिंदु पढम-तित्थंकरु | 
आइ-बंसु सहण्वु मह।महु । 
भुवण-त्तय-गुरु पुण्ण-सणोरहु ॥ 


- तहु पद्दिारहु सुड भरहेसरु । 


जो छक्‍्खंड-धरणि-परमेसरु ॥ 


'  मागहु वर-तणु जेण पहासु वि | 


जित्तउ सुरु वेयड्ढ-णिवासु वि ॥। 
विज्जाहर-बइ मय-कंपाविय | 
णमि-विणमीस वि सेव कराविय ॥ 


घत्ता--जो सिस्ु-हरिणच्छिइ सेविउड रूच्छिइ 


गंगइ सिंघुई सिचिउ । 
णव॒-कमल-दलक्खहिं उबवण-जक्खहिँ 
णाणा-कुपुसमहिं अंचिड ॥४॥ 


प्‌ 


ता कंकेल्ली-दल-को मरू-कर । 
वीणा-वंस-हंस-कोइल-सर ॥ 
तासु देवि उत्तुंग-पयोहर | 

णाम अणंतमइ त्ति मणोहर ॥ 
सो सुर-सुंदरि-चालिय-चामरु । 
ताहि गव्मि जायउ सवरामरु ॥। 
सुड णामें मरीइ विक्खायउ। 
वहु-छक्खण-समरलंकिय-कायउ ॥ 
देव-देउड अच्च॑त-विवेहड | 
णीलंजस-मरणं उत्वेइंड ॥ 


१.५. ९० ] हिन्दी अनुवाद ९, 


नहीं । वहुकि तोरण-द्वार कल्यवुक्षोके पल्लवबोंसे सुशोभित थे। वह 
विचित्र वर्णके सात प्राकारोंसे सुरक्षित था। वहाँके गवाक्ष धृपके घूएँसे 
काले हो रहे थे। वहुकि भूमिभाग इतने सुन्दर थे कि वे इन्द्रका भी 
मनोरंजन करते थे। ऐसी उत्त अयोध्या नगरीके राजा ऋषभनाथ थे, 
जिनके चरणोंमें देवेन्द्र भो नमस्कार करते थे। उन्होंने दीधंकाल तक 
राज्य किया। वे विशुद्ध ज्ञाकके धारक शुभशंकर ( पुण्य और सुखकर्ता ) 
प्रथम नरेन्द्र मोर प्रथम तोर्थकर हुए। वे ही आदितव्रहा, महादेव और 
महाविष्णु कहलाये। वे तीनों लोकोंके गुरु तथा मन्तोरथोंके प्रक हुए। 
उनके प्रथम पुत्र भरतेश्वर थे, जो पट्खण्ड पृथ्वीके सम्राट हुए। उन्होंने 
देताढदय गिरिपर निवास करनेवाले सुन्दर देहधारी मागधप्रभास नामक .. 
देवको भी जोत लिया। उन्होंने विद्यावरोंके स्वामी: नम्ति ओर विनमि 
नामक राजाओंको भयसे कम्पायमान कराकर उनसे अंपनी-सेवा,करायी । 
वाल्मृगनयनी लक्ष्मी भी उनकी सेवा करतो थी। गंगो बस सिच्धु 
नदी-देवियां उनका अभिषेक करती थों तथा नये कमल मलदफ़के सद्श 
नेत्नोंवाले उपवन-निवासी यक्ष भी चाना प्रकारके पुष्षुष्ति उनकी पूजा 
करते थे ॥श॥। नि" 2 पर 


भरत चक्रवर्तीकी रानी अनन्तमतीने उस शबरके जीवको 
सरीचि नामक पुत्रके रूपसें जन्म दिया 


भरतकी रानी अनन्तमती अत्यन्त सुन्दर थी। उसके हाथ कंकेली 
पुष्पोंके दलोंके समाव कोमल तथा उसका स्वर वीणा, हंस, बाँसुरी व 
कोकिलके समान मधुर था। उसी तु'ग-पयोधरी देवीके गर्भेमें वह शबरका 
जीव आकर उत्पन्न हुआ, जिसके ऊपर देवलछोककी सुन्दरियाँ चमर 
ढोरती थीं। उनका वह पुत्र मरीचि नामसे विख्यात हुआ उसका 
शरीर अनेक शुभ लक्षणोंसे अलंकृत था। जब उसके पितामह देवोंके 
देव व अत्यन्त ज्ञानवान्‌ नीलांजसा नतंकीके मरणसे विरक्त होकर पृथ्वी- 
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चरण-कमल-जुय-णमियाहँंडलु । 
दिक्‍खंकिड मेल्लिवि महिमंडलु ॥ 
हरि-कुरु-कुल-कच्छाइ-णरिदहिं | 
समऊ णमंसिउ इंद-पडिदहिं ॥ 
झाणालीणु पियामहु जद्यहूँ । 
णत्तड जइ पावश्यउ तश्यहूँ ॥ 
टुच्चर-रिसह-महा-तब-लग्गड | 
भग्ग णराहिव एहु वि भग्गठ ॥ 
सरवरस लिलु पिएव्यइ छूग्गड । 
भुक्खई भज्जइ लज्जइ णग्गंउ ॥ 
चक्कलु परिहृइ तरु-हलछ भकक्‍खइ । 
मिच्छाइट्टि असच्चु णिरिक्खइ ॥ 
घत्ता-वहु-दुरिय-मंहल्ल मिच्छा-सल्ले 
विविह-देह-संघारइ | 
भरहेसर-णंदणु संसय-हय-मणु 
चिरु हिंडिबि संसारइ ॥५॥ 


५ 


दुबई--घुब-णीसासु मुयइ सो तेत्तिय- 
पक्खहिं दुह-विहं जणो । 
जाणइ ताम जाम छटद्दावणि 
वडिढ्य-ओहि-दंसणो ॥) 
परमसागम-साहिय-दिव्व-्माणि । 
णिवसंतहु पुप्फुत्तर-विसाणि ॥ 
जइयहुँ बद्दइ छम्मासुं तासु ।.. 
परमाउ-माउ परमेसरासु ॥ 
तइयहूँ सोहम्म-सुराहिवेण । 

. पभणिड कुवेरु इच्छिय-सिवेण ॥ 
इह्‌ जंचुदीवि भरहँतरालि | 
रमणीय-विसइ सोहा-विसालि ॥ 

.: कुंडडरि राउ सिद्धत्थु सहिउ.। 
' जो सिरिहरु मग्गण-वेस-रहिउ ॥ 


05 १ 
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मण्डलका राज्य त्यायकर दोक्षित मुनि हो गये ओर इन्द्र भी उनके 
चरण-कमलोंको प्रणाम करने लगे, तब इन्द्र और प्रतीन्द्र एवं हरिवंश व 
कुरुवंशके कच्छादि राजाओंसहित- उसके इस पोते मरोचिने भी अपने 
पितामहकी ध्यानलीव अवस्थामें समन किया और वह उसी समय 
प्रतरजित हो गया। किन्तु शीघ्र ही उन भगवान ऋषभदेवके दुश्चर 
महातपको अप्तद्य पाकर जब बनेक अन्य दीक्षित राजा तपसे भ्रष्ट हुए, 
तब वह भी भ्रष्ट हो गया। वह वल्कलरू घारण करते लगा, वृक्षोंके फल 

खाने लूया ओर मिथ्यादृष्टि हो कर असत्य बातोंपर दृष्टि देने छगा। 
इस प्रकार माना महान पापोंसे युक्त मिथ्यात्वरूपी शल्यके कारण उसने 
अनेक जन्मोंमें अनेक प्रकारके शरीर धारण किये, और वह भरतेश्वर- 
पुत्र होकर भी मनमें संशयके आधघातसे चिरकाल तक संसारमें भ्रमण 
करता रहा ॥५॥ 


६ 


मरीचिका जीव पुष्पोत्तर नामक स्वर्गके विमानसे 
आकर राजा रिद्धार्थ व रानी प्रियकारिणी 
( ब्रिशला ) का पुत्र हुआ 


उस स्वगंमें देवरूपसे रहते हुए वह सहस्न वर्षमें एक वार आहार 
करता था और उतने ही पक्षोंमें ब्वासोच्छवास लेता था। वहाँ समस्त 
दुःखों का विनाशकर अपने अवधि-दशन द्वारा छठीं पृथ्वी तक की बातें 
जान लेता था। इस प्रकार परमागममें कहे हुए गुणोंसे युक्त दिव्य प्रमाण- 
वाले उस पुष्पोत्तर विमान में रहते हुए जब अपनी उत्कृष्ट आयुप्रमाणके- 
छह मास शेष रहे तभी सोधर्म स्वर्ग के इन्द्र ने जगत्‌-कल्याणकी कामना: 
से प्रेरित होकर कुबेरसे कहा--इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें विशाल 
शोभाधारी विदेह प्रदेशमें कुण्डपुर नगरके राजा सिद्धार्थ राज्य करते हैं। 
वे आत्म-हितेषो हैं ओर श्रीघर होते हुए भी विष्णुके समान वामनावतार 
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वीरजिगणिदचरिउ [ १. ६. १५- 


अकवाल-चोज्जु जो देउ रुदूदु । 
अमहिउ सुरेहिं जो गुण-समुद॒द ॥ 
ण गिलिउ गहेण जो समर-सूरु । 
जो धम्माणंदु ण सघर-दूरु ॥ 

जो णरु अविहूंदलि दुलिय-मल्लु । 
जो पर-णर-णाहहु जणइ सल्लु ॥ 
अणिवेसिय-णिय-मंडल-कुरंगु । 
जो भवणइंदु अविहंडियंशु ॥ 

जो कामधेणु पसु-भाव-चुक्कु । 

जो चिंतामणि चिता-विमुक्‍कु ॥ 
अणवरय-चाइ चाएण धण्णु । 
असहोयर-रिउ सयमेव कण्णु ॥ 
दो-ब्राहु वि जो रणि सहसवाहु । 
सुहि-दिण्ण-जीड जीमूयबाहु ॥ 
दालिदहारि रायाहिराउ । 

जो कप्परुक्खु णड कट्ठभाड ॥ 


घत्ता-पियकारिणि देवि तुंग-कुंमि-कुंभत्थणि | 


तहु रायहु इद्ड णारोयण-चूडामणि ॥६॥ 


 ए 


टुबई--एयह विहिं मि जक्ख कमलछूक्ख 


सल्क्खणु रक्खियासवो | 
चउवीसमु जिणिदु सुउ होह्दी 
पय-जुय-णविय-घासवो ॥ 
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सम्बन्धी याचक वेपसे रहित हैं। वे दुःखी जनोंको आश्चर्य-जनक दान 
देकर सुखी बनानेवाले शांभु हैं, किन्तु वे ऐसे रुद्र नहों हैँ जो कपाल 
घारण करके कोौतुक उत्पन्न करते हैं। वे गुणोंके समुद्र होते हुए भी 
समुद्रके समान देवों द्वारा मथित नहों किये गये | वे समर-शूर होते हुए 
भी ऐसे सूर्य नहीं हैं जिसे केतु ग्रह निगल जाये। वे धर्ममें आनन्द मानते 
हैँ और आनन्दपूर्वक घनुष भी धारण करते हैँ, तथापि वे अपने घरसे 
निर्वासित होकर घ॒र्मराज युधिष्टिरके समान दूर नहीं गये | वे भच्छे-अच्छे 
मल्लोंको भी पराजित करनेवाले नर थे, किन्तु नर अर्थात्‌ भर्जुनके 
समात उन्हें वृहन्नचखा नामक चतंकीका वेष धारण नहीं करता पड़ा। 
वे अपने शन्रु-राजाओंके हृदयमें भयरूपोी शल्य उत्पन्न करते थे। उन्तके 
राज्यमें ग्राम सघनतासे बसे हुए थे, जिसके कारण उनमें मृगोंको बसनेके 
लिए स्थान नहीं था। वे सर्वाग ऐसे पूर्ण और सुन्दर थे जेसे मानों 
पृथ्वीपर इन्द्र ही उतर आया हो। वे भुवन-मण्डलके चन्द्रमा थे, कित्तु 
चन्द्रके समान उनका भंग खण्डित नहीं होता था। वे याचक जनोंकी 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले कामघेनु होते हुए भी कामधेतु जेसी पशु- 
अवस्थाप्ते मुक्त थे। वे मनमें चिन्तित अभिलाषाओंको पूरा करनेवाले : 
चिन्तामणि होते हुए भी अपने मनमें चिन्ताओंसे विमुक्त रहते थे। वे 
कर्णके समान निरन्तर दानशझील तथा घनुविद्यामें ख्याति-प्राप्त थे, तथापि 
वे कर्णके समान अपने सहोदर भ्राताओंके शत्र नहीं बच्ते । उनकी भुजाएँ 
तो दो ही थीं, किन्तु युद्धमें वे सहस्रवाहु जेसी वीरता दिखलाते थे । 
वे सुधी अर्थात्‌ विद्वाचोंको जीविका प्रदान करते थे, अतएव वे साक्षात्‌ 
जीमतवाहन थे जिन्होंने अपने मित्रके लिए अपना जीवन दान कर दिया | 
वे राजाधिराज लोगोंके दारिद्रथकों दूर करनेवाले कल्पवक्ष थे, तथापि 
कल्पव॒क्षके समान वे काष्ठ एवं कटु भाव-युक्त नहीं थे। 
ऐसे उन सिद्धार्थ राजाकी रानी प्रियकारिणी देवो थों जो विशाल 
हाथियोंके कुम्मस्थलोंके समाच पीनस्तनी होती हुई समस्त नारी-प्माज- . 
की चडामणि थों ॥६॥ 
' ७ 
कुण्डपुरकी शोभा | 
इन्द्र कुबेरसे कहते हैं कि हे कमल-तयत्त यक्ष, इन्हीं राजा सिद्धार्थ 
और राजी प्रियकारिणीके शुभ लक्षणोंसे युक्त मदिरादि व्यसनोंका त्यागी 
पुत्र चोबीसवाँ तीर्थंकर होगा, जिसके चरणोंमें इन्द्र भी नमन करेंगे | 
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वीरजिणिद्चरिउ 


एयह दोहिं मि सुर-सिरि-विलासु । 
करि घणय कणय-भासुरु णिवासु ॥ 
ता कयउ कुंडपुरु तेण चारु | 
सव्व॒त्थ रयण-पायार-भारु ॥ 
सब्ब॒त्थ रइय-णाणा-टुवारु। 
सब्व॒त्थ परिह-परिरुद्ध-चारु ॥| 
सब्व॒त्थ फलिय-णंद्ण-बवणालु 
सब्व॒त्थ तरुणि-णच्चण-वमालु | 
सव्वत्थ घवल-पासायवंतु । 
सब्ब॒त्थ सिहि्रि-चुंविय-णहंतु ॥ 
सब्व॒त्थ फलिह-बद्धावणिल्लु । 
सब्ब॒त्थ घुसिण-रस-छडय-गिल्लु ॥ 
सव्व॒स्थ निहित्त-विचित्त-फुल्लु । 
सब्ब॒त्थ सुफुल्लंघय-पियल्लु ॥ 
सव्व॒त्थ वि द्व्व-पसंडि-पिंगु । 
सबव्वत्थ वि मोत्तिय-रइय-रंगु ॥ 
सव्व॒त्थ वि वेरुलिएहिं फुरइ । 
सव्व॒त्थ वि ससिकंतेष्टिं झरइ। 
सव्बत्थ वि रविकंतेहिं जलइ । 
सब्व॒त्थ चलिय-चिघेह्टिं चलइ || 
सब्व॒त्थ पडह-मद॒रू-र॒वालु । 
सब्व॒त्थ णडिय-णड-णट्टसालु ॥ 
सब्व॒स्थ 'णारि-णेउर-णिघोसु । 
सब्व॒त्थ सोम्मु परिगंलिय-दो सु ॥ 
घत्ता-पहुपंगणि तेत्थु बंदिय-चरस-जिणिदें 
छम्मास विरइय रयणविंद्धि जव्खिद ॥|॥»॥ 


८ 


दुबई--ठिय-स उहंयछ-णिहिय-सयणयलूइ 
. सयल-्डुद्देह-हारिणी । 
णिसि णिदंगयाइ सिविणावणि 
दीसइ सोक्खकारिणी ॥ 
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अतएव है कुबेर, इन दोनोंके निवास-भवत्तको स्वर्णमयी, कान्तिमाचु व 
देवोंकी लक्ष्मीके विलास योग्य बना दो। इन्द्रकी आज्ञानुसार कुवेरने 
कुण्डपुरको ऐसा हो सुन्दर बना दिया। उसके चारों तरफ रत्तमयी 
प्राकार वत गया जिसके सब ओर नाता प्रकारके द्वार थे और उसके 
चारों ओर ऐसी परिखा भी जिपसे वहाँ शत्रुओंका संचार अवरुद्ध हो 
जाये। नगरके चारों मोर फल-फूलोंसे सुसज्जित नन्‍्दन वन थे, और 
स्थान-स्थानपर तरुणी स्त्रियोंके लिए उत्तम नत्य-शालाएँ थीं। सर्वत्र 
घवल प्रासाद दृष्टिगोचर होते थे, जिनके शिखर आकाशकी अच्तिम 
सीमाको चम रहे थे। उनके तरूू-भागकी भूमि स्फटिक शिलाओंसे पटी 
हुई थी, ओर सभो स्थान केशरके रसके छिड़कावसे गोले हो रहे थे। 
सवंत्र रखे गये फ्लोंकी विचित्र शोभा थी जिनका भ्रमर रसपान कर रहे 
थे। समस्त स्थान दोप्रिमाच्‌ स्वर्णसे पीछा पड़ रहा था, ओर सत्र 
मोत्तियोंसे रचित रंगावली दिखाई देती थी। पूरा भवन वेडूय मणियोंसे 
चमक रहा था, चन्द्रकान्ते मणियोंस जलू झर रहा था ओर सूर्यकान्त 
मणियोंसे ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। उसके ऊपर उड़ती हुई 
ध्वजाओंसे भवन चलायमान सा दष्टिगोचर हो रहा था। सभो ओर 
नगाड़ों और मृदंगोंको ध्वनि सुनाई पड़ रही थो, तथा सत्र नृत्य- 
शालाओं में नृत्य ओर नाटक हो रहे थे, कहीं नारियोंके नृुपुरोंकी मधुर 
ध्वनि सुनाई दे रही थी.] सर्वत्र शान्ति व्याप्त थी और कहीं भी द्वेष व 
अपराधोंका नामोनिशांन-नहीं था। ऐसे उस राजभवनके प्रांगणमें अन्तिम 
तीर्थकरकी वन्दना करनेवाले उस यक्षोंके राजा कुबेरने छह मास तक 
रत्नोंकी वृष्टि को ॥ण॥। > र 


प्रियकारिणी देवीका स्वप्त 
एक दिन जब प्रियकारिणी देवी अपने प्रासादके सौधतल ( ऊपरी 
मंजिल ) में स्थित शयनालयमें शयन कर रही थीं, तब उन्हें निद्रामें 


समस्त दुःखोंका अपहरण करनेवालीः ओर सुखदायी स्वप्नावडी दिखाई 
दी। उस सुरेन्द्रको अप्सराओंके समूह द्वारा. सम्मानिते तथा समस्त 
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वीरजिणिदचरिउ [ ९, ८, ५- 


सुरिद्च्छरा-थोत्त-सं माणियाएं | 
सुसिद्धत्थ-सिद्धुत्थ-रायाणियाए ॥ 
सलील चरंतो चलो णं॑ गिरिंदो । 
जिणंबाइ दिद्दो पमत्तो करिंदो ॥ 
विसेसो विलंबंत-सण्द्ा-समेओ। 
हरी भीसणो दिव्व-पोमाहिसेओ ॥ 
वर दाम-जुम्म॑ विहू वीअ-धंतो। 
रवी रस्सि-जालावछोी-विप्फुरंतो ॥ 
सर॑ते सरंतं विसारीण दंद॑ । 
घडाणं जुय्यं लोय-कल्लाण-बंदं ॥ 
पहुल्लंत-राईव-राई-णिवासो । 
पवडढत-वेला-विसासो सरीसो ॥ 
पहा-उज्जलं हेम-सेहीर-पीढं । 


महाहिंद-हम्म॑ विलासेहिं रूढं ॥ 


मरुदूधूय-चिंध॑ सुभित्ती-विचित्तं । 
घर चारु आहंडलीयं पवित्तं ॥ 
मणीणं समूह पहा-विप्फुरंत॑ं । 

पर सोहमाणं तमोहं हर॑ंतं ॥ 
जलंतो हुयासो धरायां सधामे । 
णियच्छेवि दीहच्छि सामा-विरामे ॥ 
विउद्धा गया जत्थ रायाहिराओ। 
धरित्तीस-चूडामणी-घिट्ठ-पाओ ॥ 
पियाए सुहं दंसणाणं चरिद्व । 

फल पुच्छिय तेण सिद्ध विसिद्ध ॥ 
सुओ तुज्झ होही महा-देवदेवो । 
महा-वीयराओ विमुक्कावलेवो ॥| 
महा-वीरवीरो महा-मोक्‍्खगामी । 
तिलोयस्स वंदो तिलोयस्स सामी ॥ 


घत्ता--घरपंगणि तासु रायहु सुह-पव्भारहिं । 


बुद्द> घणणाहु अविहंडिय-घधण-घार हि ॥८॥ 


१. ८, रेड ] हिन्दी अनुवाद १७ 


वांछाओंकी सिद्ध करनेवाले राजा सिद्धार्थकी रानो भावों जिनेन्द्रको 
माताने निम्नलिखित सोलह स्वप्न देखे-- 
, लोलामय मतिसे चलते हुए गिरोन्द्रके समान मदोन्मत्त हाथी। 
. छठकतो हुई सास्तायुक्त (गल-कम्बल) से महान्‌ वृषभ । 
. भीपण सिह । 
दिव्य अभिषेक-युक्त लक्ष्मी देवी । 
उत्तम दो पुष्पमालाएँ। 
 अच्यका रको दूर करता हुआ चन्द्रमा । 
७. किरण-जालावलिसे स्फुरायमान सूये । 
८. सरोवरमें चलती हुईं दो मछलियाँ॥ 
९. लोक-कल्याणके प्रतीक वन्दत्तीय दो कलश | 
१०. फूले हुए कमलोंकी पंक्तिसे युक्त सरोवर । 
११, उछलती हुई तरंगोंको नियन्त्रित करनेवाला समुद्र । 
१२. प्रभासे उज्ज्वल स्वर्णंमय सिहासच । 
१३. विलासींसे समुद्ध महानागेन्द्रका प्रासाद । 
१४. पवनसे उड़ती हुई ध्वजाओं सहित उत्तम भित्तियोंसे विचित्र 
सुन्दर ओर पवित्र इन्द्रभवन-। 


१५, प्रभासे स्फुरायमान अत्यन्त शोभनीय तथा अन्धका रके समूहको 
दूर करनेवाला मणिपुन । 

१६, जाज्वल्यमान अग्ति | 

अपने निवासगृहमें रात्रिके अच्तिम प्रहरमें इब सोलह स्वप्नोंको 
देखकर दोध॑ंतयनी महारात्ती प्रियकारिणी जाग उठों, एवं थे वहाँ गयीं 
जहाँ राजाधिराज सिद्धार्थ विराजमान थे, जिनके चरणोंका घर्षण बड़े- 
बड़े नरेशोंके शिरपर चडामणियोंसे किया जाता था। उनसे उनकी प्रिया 
रानीने अपने स्वप्नोंका फल पुछा। राजाने उनका फल शभ और श्रेष्ठ 
बतलाया, और विशेष बात यह कही कि तुम्हारे एक पुत्र होगा जो 
महादेवोंका देव, महान्‌ वीतराग, अभिमानसे मुक्त, महावीरोंका वीर 
महामोक्षगामी, चलोक्य द्वारा वन्दचीय, भऔौर घिलोकका. स्वामी होगा । 
इन्द्रने कुबेरको आदेश दिया कि राजा सिद्धार्थके प्रासादके प्रांगणमें प्रचर 
रझूपसे मिरच्तर घनकी धारावृष्टि होती रहे ॥८॥ 
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१८ चीरजिणिद्चरिउ [ १,९०९, .९- : 
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ठवई--कय-विव्भम-विछास परमेसरि 
बाल-मराल-चारिणी । 
कंकण-हार-दोर-कडिसृत्तय-- 
कुंडछ-मडड-धारिणी ॥ 
चंदक्क-कंति संपण्ण-कित्ति | 
सिरि हरि सलच्छि दिहि पंकयच्छि | 
सइ कित्ति बुद्धि कय-गज्भ-सुद्धि । 


आसाढ-मासि ससियर-पयासि । 
पक्खंतरालि हय-तिमिर-जालि । 
दिस-णिम्मलम्मि  छटद्दी-दिणम्मि । 
संसार-सेड थिड गब्मि दे । - 
संपण्ण-हि दि कय कणय-वबिद्ठि | . 

_ जक्खेण ताम णव-समास जाम । 
मासम्मि पत्ति चित्तार्णणउत्ति | 
सिय-तेरसोइ . जणिओ सईइ। 

- जिणु भुवण-णाहु भम्माह-देहु । 
म॒ुणि-भासियाई पण्णासियाईं । 

- सह दोसयाई , जइयहूँ गयाईं । 

ह णिव्वु३ जिर्णिदि अह-तिभि रयंदि । 
सिरिपासणाहि लच्छी-सणाहि | .. 
तणु-कंति-कंतु तइ्यहुँ तियंतु । 
वद्धाउमाणु सिरिवड॒ढमाणु । 

वहु पहूउ जय-तिलयभूड । 


छा घत्ता-पयणिहि-खीरेहिं कस हि जिय-छणयंद्‌ हिं ॥ 


अदहिसित्तु जिणिदु मंदर-सिहरि सुरिद्हि ॥९॥ 
१० 
दुबवई--पुड्जिउ पुज्जणिज्ज मणि-दामहिं 
भूसिड भुवण-भूसणो । 
संथुउ चित्त-वित्त-वावारहिं 
कु-समय-रइय-दूसणो ॥ 


-१. १०. ४ ] हिन्दी अनुवाद १९, 
९, 


तोथंकर सहावीरका गर्भावतरण, जन्म तथा 
सत्दराचलपर अभिषेक 


विश्रम ओर विलाससे युकत वबालहंसचारिणी, कंकन, हार, डोर 
कृटिसूत्र, कुण्डल और मुकुट घारण किये हुए चन्द्र और सूर्यके सदक्ष 
कान्तियुक्त तथा कीतिसम्पन्त कमलनयना परमेष्चरी श्री, ही, लक्ष्मी 
धृति, कोति ओर बुद्धि, इस देवियोंने स्वयं आकर महारात्तीके गर्भकी 
शुद्धि की। आपषाढ़ मासके चन्द्रसे प्रकाशमान व अन्धकार-समूहको दूर 
करनेवाले शुक्लपक्षमें छठो तिथिके दिन जब दिशाएँ निर्मल थीं, तब 
संसारके सेतुभूत भगवान्‌ महावीर, . माताक़े गर्भमें आकर स्थित हुए । 
तबसे तव मास तक धरणेन्द्र यक्ष आनन्ददायी स्वर्णको वृष्टि करता रहा। 
जब चित्रा नक्षत्र युक्त चेन्रमासका आगमन हुआ तब शुक्लूपक्षकी त्रयो- 
दशोीके दिन उस सतीने स्वर्णकी आभासे युक्त शरीरवाबू भुवन्ननाथ 
जिनेनचद्रको जन्म दिया। जब पापरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए 
चन्द्रके सदश लक्ष्मीनाथ. श्रीपारवंनाथ जिनेन्द्रको निर्वाण प्राप्त किये 
दो सो पचास वर्ष व्यत्तीत हुए थे त्तमी उन शरीरकान्तिसे युक्त जन्म- 
जरा-मरण-अतीत, व्याधियोंका अन्त करनेवाले, जगत्‌॒के तिछुकभत 
श्री वर्धभात जिनेन्द्र अपनी आयु बाँधकर उत्पन्न हुए। तत्पश्चात्‌ सुरेन्द्रों 
ने जिनेन्द्रको मन्दर पव॑तके शिखरपर ले जाकर पूर्ण चन्द्रकी कान्तिको 
जीतनेवाले कलशों द्वारा क्षीरोदधिके जलसे उनका मभिषेक किया । 


५१० 


भगवान्‌का नामकरण, स्वभाव-वर्णन, बाल-क्रोड़ा 
तथा देव द्वारा परीक्षा 


भगवान्‌का अभिषेक करनेके परचात्‌ उन देवेन्द्रोंने मणिमय मालाओं 
द्वारा उनकी पूजा की, जो त्रेलोक्य द्वारा पू्जित थे। उन्हें भाभूषणोंसे 
विभूषित किया, जो स्वयं भुवन-भूषण थे, तथा नाचा प्रका रके क्रियाकलापों 


१० 
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वीरजिणिदचरिउ , 


आधोसिड णामें चड्ढमाणु । 

जगि भणमि भडारड कहु समाणु॥ 
जो पेक्खिधि णड भीरु डयहि | 
जो पेक्खियि ण थिरु गिरिंदु समहि ॥ 
जो पेक्खियि चंदु ण कंतिकंतु | 

जो पेक्खिवि सूरु ण तेयबंतु ॥ 
मज्झत्थ-भाउ सुह-सुकत-लेसु । 

णं धम्मु परिद्ठिउ पुरिस-वेसु ॥ 
व॒ुज्झिय-परमक्खर-कारणेहिं । 

जो संजय-विजयहिं चारणेहिं । 
अवलोइड सेसवि देवदेड | 

णट्टउ भीसणु संदेहहदेड ॥ 

सम्मइ कोक्चिउ संजम-धर्णेहि | 
विरइय-गुरु-विणय-पयाहि णेहिं ॥ 
अहिसेय-सलिल-घुय-मंदरेण । 

जो णिव्मड भणिड पुरंदरेण ॥ 

त॑ णिसुणिवि देव संगसेण | 

होइवि भीमें उरजंगमेण | 
णंद्णवणि कीछा-तरु णिरुदूधु । 

गय सहयर सिसु थिड तिजगवबंधु | 
तहु फणि-माणिक्कई फंसमाणु । 
अविडछु अचछु वि सिरि-वड॒ढमाणु । 


घत्ता-फण-मुह-दाढाउ कर फुसंतु णउ संकिड । 
पुज्जिवि देवेण वीरणाहु तहिँ कोक्किड ॥१०॥ 


११ 
दुबवईई--जे सिसु-दंसणेण रिडणो वि हु 
हॉंति विमुक-सच्छरा | 
जस्स कुमार-काहू-परिवदट्टण- 
ववगय तीस वच्छरा ॥ 


[ ८ १०. हे 


९, ११.४ ] हिन्दी अनुवाद २१ 
सहित उनकी स्तुति की जो मिथ्यामतोंमें दूषण दिखानेवाले थे। उनका 
नाम वर्धभाव रखा गया। कवि कहते हैं कि उन भगवानुको में किसके 
समान कहें ? उन्हें देखकर तो समुद्र भी गम्भीर नहीं ठहरत्ता, ऐसी 
उनको गम्भी रता है। उनकी स्थिरता व धीरता ऐसी है कि उन्हें देखकर 
पृथ्वी बोर सुमेर पर्वत भी स्थिर नहों कहे जा सकते | वे ऐसे कान्तिवान्‌ 
हैं कि उन्हें देखकर चन्द्रको कान्ति कुछ नहीं रहती । तेजस्वी भी वे ऐसे 
हैँ कि उन्हें देखकर सूर्य भी तेजवान नहीं रहता। वे माध्यस्थ भावसे 
युक्‍तत तथा शुभ शुक्ललेश्यावाले थे। मानो स्वयं धर्म ही पुरुषका वेष 
घारण कर आ उपस्थित हुआ हो। संजय ओर विजय नामक चारण- 
ऋद्धिधारो देवोंने परमोपदेश रूप वाणी को समझकर ही उनके शेशव- 
कालमें ही देखकर उन्हें देवोके देव तीर्थकर जान लिया और उतनके 
भीषण सन्देहका कारण दूर हो गया। संयमधारी मुनियोंने अत्यन्त 
विन्तयभावसे उनको प्रदक्षिणा की ओर उन्हें सत्मति कहकर पुकारा। 
उनके अभिषेक-जलसे मन्दर पव्॑तको धोनेवाले पुरन्दरने उन्हें निर्भय 
कहा । देवोंकी सभामें उन्तको ऐसी प्रशंसा सुनकर संगम नामक 
एक देवने उनकी परीक्षा करती चाही। वह भयंकर सर्पका रूप 
धारण करके कुण्डपुरके तन्दतवनमें आया, जहाँ कुमार महावीर क्रीड़ा 
कर रहे थे। वे जिस व॒क्षपर क्रीड़ा कर रहे थे, उस क्रोड़ा-वृक्षको उस 
सपने चारों तरफसे घेर लिया। यह देख उनके साथ क्रीड़ा करनेवाले 

हंचर शिशु सब भाग गये, किन्तु वे त्रिजतके बन्धु वहीं ठहरे रहे । 
वे श्रीवर्धमान निर्व्याकुल और अचल होकर उस भयंकर सर्पके फणपर 
के माणिक्यका स्पर्श करने लगे। वे उसके फण ओर मुख की दाढ़ोंका 
अपने हाथसे स्पर्श करते हुए जरा भी शंकित नहीं हुए। यह देख उस 
देवने उनकी पूजा की ओर उन्हें वीरनाथ कहकर पुकारा ॥१०॥ 


११ 
भगवान्‌को घुनि-दीक्षा 


कुमारकालसे ही जिनके दर्शनमात्रसे शत्रु अपने हेष-भावकों छोड़ 
देते थे, उनके कुमारकालकी प्रवृत्तिके तीस वर्ष व्यतीत हो गये । अब 
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पु जो सत्त-हत्थ-सुपमाणियंगु | 
जे विद्धैंसिउ दूसहु अणंगु |॥ 
णिव्वेहड सो मउलिय-करेहिं | 
संबोहिड छोयंतिय-सुरेहिँ ॥ 
अहिसिंचिड पुणु सयछामरेहिं। 

। विज्जिज्जंतद चामर-बरेहिंँ ॥ 

चंदप्पह-सिवियहिं पहु चडिण्णु। 

तहिं णाह-संड-वणि णवर दिण्णु ॥ 
सग्गसिर-कसण-द्समी-दिणंति । 
संजायइ तियसुच्छवि महंति॥ 

१५ वोलीणइ चरियावरण-पंक्ति । 
हत्थुत्तर-मज्ञासिइ ससंकि ॥ 
छद्ठदीचवासु किलड मलहरेण । 
तवचरणु रूइउ परमेसरेण 
मणिमय-पडल लेप्पिणु ससेस । 

6 इंदे खीरण्णवि घित्त केस ॥ 


घत्ता-परमेट्टि रिसिंदु 
थिउ पडिव ज्जिवि संजमु | 

थुड भरह-णरेहिं 
पुप्फयंत-वं दिय-कमु ॥११॥ 


हय वीरजिणिंद्चरिए गठ्मावतरण-जम्म-तव-चण्णणो णाम 
ह पढमो संधि ॥१४ 


( महापुराणु संधि ९५-९६ से संकलित ) 
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उनके शरीरका प्रमाण पूरे सात हाथ हो गया था, तथापि उन्होंने कामके 
वज्यीभूत न होकर कामदेव को जीत लिया था। तभी लोकान्तिक देवोंने 
आकर उन्हें सम्बोधित किया ओर हाथ जोड़कर उन्हें वेराग्य-भाव उत्पन्त 
करा दिया। फिर उत्तम चमरोंसे व्यजन करते हुए समस्त देवोंने उनका 
अभिषेक किया । फिर भगवान्‌ चन्द्रकी प्रमासे युक्त पालकीपर ब्रिराज- 
मान हुए ओर ज्ञातृषण्डवत्तमें पहुँचे। वहाँ उन पापहारी परमेश्वरने 
मार्यशीषे ( अगहन ) क्ृष्णपक्ष दशमीके दिन जब देवोंका महोत्सव हो 
रहा था और चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी और हस्त नक्षत्रोंके बोच 
स्थित था, तभी अपने चारित्रावरण कर्मरूपी मरूकों दूर कर, षष्ठ उप- 
वास सहित तपदचरण ग्रहण किया। तभी उन्होंने केश-लोंच किया और 
इन्द्रमे उन केशोंको एक मणिमय पटलमें लेकर क्षीरोदधिमें विसर्जित कर 
दिया। इस प्रकार वे मुनोन्द्र परमेष्ठी संयम ग्रहण कर आसोन हुए 

भारतवषकी समस्त जनताने उनकी स्तुति की । कवि पृष्पदत्त भी उनके 

चरणोंकी वन्दना करते हैं ॥११॥ 


इति चीर जिनेन्द्र गर्भावतरण, जन्म जोर तप विषयक प्रथस 
सन्धि समाप्त ॥ सन्धि १॥ 


१५ 


२० 


सन्धि २ 


१ 


मणपज्य-संजुत्तदर देवदेड थिर-चित्तड | 
तार-हार-पंडुर-बरि कूल-गाम-णामइ पुरि ॥|प्रवक्क। 


भिक्‍्खहि परमेसरू पहसरइ । 
घरि घरि सुसमंजसु संचरइ ॥ 
मणपज्जय-णयण परियरिड | 
कूलहु घर-पंगणि अवयरिड ॥ 
रायहु पियंगु-वण्णुज्जलहु | 
पणवंत्हु मउलिय-करयलहु ॥ 
थिड भुवण-णाहु दिण्णड असणु | 
णव-कोडि-समुद्धु मुणि-दिव्बसणु ॥ 
तं लेप्पिणु किर जा णीसरिड । 
ता भूमि-भाड रयणहिं भरिड ॥ 
देवहिं जयतृरई ताडियई। 
गयणयलहु फुल्लई पाडियईं ॥ 

भो चारु दाणु उम्धोसियड | 
अइ-सुरहिड पाणिड वरसियड ॥ 
मंदाणिलु वबूढड सीयछूड । 

णिड णर-बचंदिड बहु-गुण-णिकूड ॥ 
एत्तहि ठुक्कम्मईं णिट्ठवइ | 
भीसणि णिज्णि वणि दिणु गमइ॥ 
जिणु ज्ञिण-कप्पेण जि चक्कमइ । 
जो पाण-हारि तासु वि खमइ ॥ 


घत्ता--सुणह-सीह-सीयालहँ ओरसियहँ सददू लहँ । 
वणि अच्छइ उच्मुव्भर रयणिह्दि णं थिरु खंभड ॥१॥ 


सन्धि २ 
केवलत्ञानोत्पत्ति 


३ 
कूलंग्रामसें भगवात॒को आहार-दान 


देवोंके देव भगवाच्‌ महावीर स्थिर चित्त तथा मनःपर्यंय ज्ञानसे युक्त 
होकर उस कलग्राम नामंक पुरीमें पहुँचे जहकि निवास-गृह तारों और 
हारोंके समाच उज्ज्वल दृष्टिगोचर होते थे | वहाँ उन परमेश्व रने भिक्षाके 
लिए प्रवेश किया ओर बड़े साम्य-भावसे एक घरसे दूसरे घरकी ओोर 
गमन करने लगे | वे अपने मनःपर्यय ज्ञानरूपी नेत्रसे हो अपने आस- 
पासके लछोगोंके मनबकी जान रहे थे। वे वहांके राजा कूलके गृह॒प्रांगणमें 
अवतरित हुए। उस प्रियंगु वर्ण-से उज्ज्वल नरेशने हाथ जोड़कर उन्हें 
प्रणाम किया। वे भुवननाथ वहां ठहर गये ओर राजाने उन्हें मुनिके 
योग्य नव-कोटि-शुद्ध आहार दिया | जब आहार छेकर भगवान्‌ 
बाहर मिकले तब जिस भूमिभागपर उन्होंने आहार लिया था वह रत्तनों- 
से परिपूर्ण हो गया। देवोंने जयध्वनि करते हुए तूर्य बजाये तथा 
आकाशसे फूल बरसाये । उन्होंने घोषित किया--अहो, यह बड़ा सुन्दर 
दान हुआ । इस समय अतिसुगन्ध-युक्‍त पानी बरसा। मन्द और शोत्तल 
पवन प्रवाहित हुआ तथा उस अतेक गुणोंके निवास: राजा की छोगोंने 
वन्दता की । यहाँ जिन भगवान्‌ महावोर अपने दुष्कर्मोकी विनष्ट करते 
हुए उस पुरीके समीप भीषण निर्जंत वनमें दिन व्यतीत करने छगे । वे 
जिनकलपी चारित्रसे अपनो चर्या करते थे और जो कोई उनके प्राण 
हरण करनेकी इच्छासे उनके समीप आता था उसके प्रति भी वे समभाव 
रखते थे । जिस वनमें श्वान, सिंह और ख्ूगाल तथा शादूंल गज॑ना करते 
हुए चारों ओर विचरण करते थे उसी वनमें वे रात्रिभर खड़े-खड़े ऐसे 
ध्यान-मग्न रहते थे जेसे मानों वह कोई स्थिर स्तम्भ हो ॥१॥ 


है; 


१० 


१५ 


२० 
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श््‌ 


ण करइ सरीर-संठप्प-विहि | 
सुपरीसह सहइ ण मुयइ दिहि ॥ 
वड॒ढंत-केस-जड-मालियउ | 

ण॑ चंदणु फणिडछ-माणियड ॥ 
उज्जेणिहि पिउवणि भययरिहि | 
तम-कसणहि भीम-विहावरिहि ॥ 
अण्णहि दिणि सिद्धि-पुरंधि-पिड | 
पिडवणि पडिमा-जोएण थिउ ॥ 
जोईसरू जण-जणणत्तिहृरु । 
अनलोइड रुद्द परमपरु । 

मई कथ-उवसग्गहु कि तसइ । 
णिय-चरिय-गिरिंदहु कि ल्हसइ । 
कि णड णंदणु पियकारिणिहि | 
जोयड जिणु सम्म३-धारिणिद्दि ॥ 
इय चिंतिवि जेद्दा-तणुरुद्दिण । 
पिंगच्छि-भिउडि-भीसण-मुहिण ॥ 
चवेयाल काण-कंकाल-घर । 
करवाल-सूल-झस-परसखुकर ॥ 
पिगुद्ध-केस दीहर-णहर । 
किलिकिलि-रव-बहिरिय-भुवणहर |, 
चोइय धाइय हरि दिण्ण-कम । 
फुप्फुप्फुयंत विसि विसविसम || 


घत्ता-कय-सम्ुवणयल-विमद पुणु वि हरेण रखजदें॥ 
णिय-बिज्ज हिं दरिसाविड गुरु पाउसु वरिसाविउ ॥२॥ 


रे 
पुणु वणयर-गणु कय-पडिखलणु | 
पुणु घगधगंतु जालिउ जलूणु ॥ 
देविद-चंद-द॒प्प-हरणई । 
पुणु मुकई णाणा-पहरणईं ॥ 
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र्‌ 
उज्जनाीसें भगवान्‌की रद्रद्ारा परीक्षा 


भगवान्‌ अपने शरोरके संस्कारकी कोई क्रिया नहीं करते थे। वे 
बड़े-बड़े परिषहोंको भो सहन करते थे भोर घैयं नहीं छोड़ते थे ॥ अपने 
बढ़ते हुए केशोंकी जटाओंसे लिपटे हुए वे ऐसे दिखाई देते थे मानो 
अतेक सर्परूपी मालाओोंसे वेष्टित चन्दनका वृक्ष हो । एक दिन उज्जैनीके 
भयंकर श्मशानमें अन्धका रसे कालो भोषण रात्रिके समय वे सिद्धि रूपी 
महिलाके प्रियपति प्रतिमा योगसे स्थित थे, तभी उस अवस्थामें लोगोंके 
जन्म-मरण रूपी व्याधिका हरण करनेवाले परमश्रेष्ठ योगीश्वरको रुद्रने 
देखा । रुद्रने विचारा--देखू', क्या यह उपस्तग करनेपर त्र्त होता है 
ओर क्या अपने चारित्ररूपी गिरीन्द्रसे नीचे गिरता है? देख कि यह 
सम्यक्दर्शन घारण करनेवाली प्रियकारिणी देवीका ही पुत्र जिनेन्द्र है, या 
नहीं | ऐसा विचार करके उस ज्येष्ठाके पुत्र रुद्रने लाल आँखें, टेढ़ी भौंहें 
ओर भीषण मुख बनाकर काल-कंकालधारी वेतालू बनाये जो भपने 
हाथोंमें तलवार, शुल, झष और फरसे लिये थे। उनके केश पिगल वर्ण 
' और खड़े हुए थे, नख बड़े लम्बे थे तथा वे अपनो किलकिलाहटकी ध्वनिसे 
भवनरूपी गृहको बहिरा कर रहे थे। रुद्रकी प्रेरणासे वे सब भगवान्‌की 
ओर दौड़े। सिंह भी उतपर झपट पड़े ओर भीषण विषधारी सपं भी 
उनकी ओर फुफकार करते हुए दोड़ पड़े । इसके अतिरिक्त भी उन्त रुद्र 
हरने जो भुवनमात्रका संहार करनेमें समर्थ थे, अपनी विद्याओं द्वारा 
भीषण मेघोंको दर्शाया गौर घोर जल वृष्टि की ॥श। 


३... 
रुद्रका उपसर्ग विफल हुआ 


रुद्रने समस्त वनचरों द्वारा क्षोभ उत्पन्त कराया। धगधकातो हुई 
अग्नि भी जलायी ओर नावा प्रकारके ऐसे अस्त्र-शस्त्र भी छोड़े जिनसे 
देव, इन्द्र और चन्द्रका भी दर्प चूर-चूर हो जाय । किन्तु रुद्रके समस्त 


१० 


१५ 
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सब्बईं गयाईं विहछाईं किह । 
किविणहु मंदिरि दीणाईं जिह ॥ 
सच्चइ-तणएण पवुत्तु हलि। क्‍ 
गिरिवर-सुइ वियसिय-मुह-कम लि ॥| 
वीरहु वीरतु ण संचलइ | 

कि सेरु-मिहरि कत्थइ ढलइ ॥ 

इय भणिवि वे वि वंदिवि गयई।. 
वसहारुढईं रइ-रस-रयहई ॥ 
चेडय-रायहु लय-छलिय-भुय | 
णिय-पुर-बरि चंदण णाम सुय ॥ 
णंदणवणि कीडइ कमल-मुहि । . 
जिह जणणि-जणणु ण वि मुणइ सुहि ॥ 


घत्ता--तिह विछुसिय-वम्मीसें णिय केण वि खयरीसें। 
पुणु णिय-घरिणिद्दि भीएं बणि घल्निय सु-विणीएं ॥३ | 


४ 


णिय-बंधघु-विओय-विसण्ण-मइ ॥ 
तहिं दिद्वी वाह हंसगइ ॥ 
धणयत्तें बसहयत्त-वणिहि । 
तें दिण्णी वणि-चुडामणिहि ॥ 
चणिणा णिय-मंद्रि णिहियं सइ | . 
रूवेण णाईं पच्चक्ख रइ | . 
पडिंवक्ख-गुणेहिं विमदियई । 
चितिउ तहु पियइ सुहृदियइ ॥ 
एही कुमारि जइ रमइ वरु। 
तो पुणु महु दुकरु होइ घरु ॥ 
एयहि केरउ सहुँ जोब्वणिण 
णासमि वररूउ कृभोयणिण ॥ 
इय भणिवि णियंबिणि रोसवस। 
घल्लंति भीस-टुब्बयण-कस ॥। 
कोहव-करहु सराउ भरिठ । 
सहुं कंजिएण रस-परिह रिड ॥ 


२. ४. १६ ] हिन्दी अनुवाद २९, 


उपसर्ग ऐसे विफल हुए जेसे कृपण पुरुषके घर जाकर दीनजन विफल ही 
वापस हो जाते हैँ। तब उन सात्यकी-पुन्र रुद्रते पावंतीसे कहा--हैं 
प्रफुल्ल-कमलमुखी गिरिवर-पुत्री पावंती, देखो इस वीरकी वीरता लेश- 
मात्र भो चलायमान नहीं होती । भला कया सुमेरु पर्वत कहीं ढल सकता 
है? ऐसा कहकर वे दोनों भगवानुकी वन्दना करके अपने वृषभपर आइरूढ़ 
हो, रति-रसमें अनु रवत होते हुए वह॒सि चले गये । उधर चेतकराजाकी, 
लताके समान कोमलरू भुजाओंवाली कमलमुखी चन्दना नामकी पुत्री 
जब अपने नगरके नन्दनवनमें क्रोड़ा कर रही थी, तभी कामवासनासे 
प्रेरित होकर एक विद्याघरने उसका चुयचाप अपहरण कर लिया | इससे 
उसके साता-पिता तथा सखो-साथियोंकी इसका कोई पता न चला । वह 
विद्याधर उसे ले तो गया किन्तु बीचमें ही अपनी गृहिणीके क्रोधकी 
आशंकासे भयभीत होकर उसने उसे वनमें हो छोड़ दिया ॥३॥ 


ड 
कोशास्बीमें चन्दना कुसारी द्वारा भगवानूका दर्शन 


अपने बन्धु-वर्गसे ब्िछुड़कर और उस बनमें अपनेको अकेली पाकर 
चन्दताको बड़ा दुःख हुआ। उसी समय उस हंसगामिन्तीको एक घनद॑त्त 
नामक ग्याधने देख लिया । उसने उसे अपने साथ ले जाकर उस नगरके 
श्रेष्ठ धनी वृषभदत्त नामक वणिक्‌की सौंप दिया। व्िक्‌ने उस सतीको 
अपने घरमें रखा। किन्तु वह अपने सोन्दरयंसे साक्षात्‌ रति ही थी। भतएव 
उस वणिककी सुभद्रा नामक पत्नीने प्रतिकूल भावनाओंसे प्रेरित होकर 
विचार किया कि यदि मेरा पति इस कुमारीपर आसक्त हो गया तो फिर 
मेरे लिए यह घर दुष्कर हो जायेगा । अतएव अच्छा होगा कि में कुत्सित ' 
भोजन द्वारा इसके योवनके साथ-साथ सुन्दर रूपको भी नष्ट कर दूँ। 
ऐसा विचारकर वह स्त्री रोषके वशोीभूत हो उसपर भीषण दुर्वचनरूपी 
कोड़ोंका प्रहार करने लगी। उसे वह नित्य ही एक कटोरे भर रस-विहीन 
कोदोंका भात कांजीके साथ खानेको दे देती थी। . 


२० 


२५ 
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सा णिच्च देइ तहि णव-णवउ | 
उत्तहि परमेट्टि सु-भइरचड ॥। 
गुरुपाव-भावभर-ववसियड | 
विसहेष्पिणु हर-दुब्बिल्सियउ ॥ 
सम-सत्तु-मित्त-जीविय-रमणु । 
अणणहिँ दिणि भव्व-समुद्धरणु ॥| 
पिंडत्थिड जाणिय-जीव-गढ़ । 
कोसंबी-पुर-चरि पइसरइ ॥ 


घत्ता--णियल-णिरुद्ध-पयाइ चेडय-णिव-दुह्ियाइ ॥ 
आविवि संमुहियाइ पणवेणष्पिणु दुहियाइ ॥४॥ 


५ 


कोदव-सित्थई सराबवि कयई | 
सडवीर-विमीसई हयमयह ॥ 
मुणि-णाहहु करयलि ढोश्यई । 
तेण वि णियदिद्विइ जोइयइई ॥ 
जायाईं भोज्जु रस-दिण्ण-दिहि । 
अट्टारह-खण्ड-पयार-विहद्ठि ॥ 
जिण-दाण-पहाव दृदमई | 
आयस-घडियई रोहिय-कमइ ॥ 
सज्नण-मण-गयणाणंदणहि । 
परिगलियईं णियलईं चंदणहि ॥ 
अमरहिं महुयर-मुह-पेल्लियई । 
कुंदद मंदारई घल्लियई ॥ 
रयणाईं वण्ण-कव्बुरियाईं । 
पसरंत-किरण-विप्फुरियाईं ॥ 
हय टुंदुहि साहुकारु कड | 
गुणि-संग कासु ण जाउ जउ ॥ 
कण्णहि गुणोहु बिउसेहिं थुड । 
सहँ वंधवेहिं संजोड हुउ ॥ 
वारह-संवच्छर-तव-चरणु | 
किड सम्मइणा दुबवक्कय-हरणु ॥ 


२. ५, २० | हिन्दी अनुवाद ३१ 


इसी बीच रुद्रके द्वारा किये गये उस अत्यन्त भयंकर तथा भीषण 
पापभावसे प्रेरित होकर किये गये उपसग्गंको सहनकर वे परमेष्ठी भगवान्‌ 
महावीर जो झत्रु-मित्र तथा जीवन और मरण भादि द्वन्दोंमें समता-भाव 
रखते थे, वे एक दिन भव्योंके उद्धारकी भावना रखते हुए तथा जीवोंकी 
विचित्र गतिको समझते हुए आहारके निमित्त कोशाम्बीपुरमें प्रविष्ट हुए। 
तभी साॉकलसे बंधे हुए पेरोंसे युक्त उस दुःखो चेत्तकराज पृत्रीने भगवान- 
के सम्मुख आकर उन्‍हें प्रणाम किया ॥४॥ 


है 
चन्दना हारा भगवानको आहार-दान 


चन्दनाने अपने कोदोंके भातको छाँछसे मिश्रित कर और कटोरेमें 
रखकर मुनिराजकी हथेलीमें अपित कर दिया। भगवाचने जब उसे 
अपनी दृष्टिसे देखा तो वह अगरह प्रकारके स्वादिष्ट और वाना रसोंसे 
युक्त भोजन बन गया। चन्दताके भगवान॒को दिये उस आहार-दानके 
प्रभावसे उसकी गतिमें बाधा डालनेवाली वे छोहेकी बनी साँकलें टूटकर 
गिर गयीं जिससे सज्जनोंके अन्तःकरण और नेत्रोंकी बड़ा आनन्द हुआ । 
देवोंने भ्रमरोंके मुखंसे प्रेरित झंकारयुक्त मन्दार पुष्पोंकी वर्षा की। 
उन्होंने नाना वर्णोसे विचित्र तथा . अपनी फेलती हुई किरणोंसे स्फुराय- 
मान रत्नोंकी भी वृष्टि की, दुन्दुभि भी बजायी ओऔर साधु-साधुका 
उच्चारण भी किया। भला शुणीजनोंके संसर्गसे किसे उल्लास नहीं 
होगा ? विद्वानोंने उस कच्याके गुणोंकी स्तुति की । उसका अपने मात्ता- 
पिता आदि बान्धवोंके साथ संयोग भी हो गया । 
सन्‍्मति भगवाचने दृष्कमोंका हनन करते हुए वारह वर्ष त्तक 
तपश्चरण किया। अपनी उस चन्दता वामक बहनके अहिंसा और 


२५ 


१० 
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पोसंतु अहिंस खंति ससहि। 
भयवंतु संतु विहरंतु महि ॥ 
गउ जिम्हिय-गामहु-अइर्नणयडि । 
सुविडलि रिज॒कूछा-णइहि तडि ॥ 


घत्ता-मोर-कीर-सारस-सरि उज्जाणम्मि मणोहरि ॥ 
साल-मूलि रिसि-राणड रयण-सिरूद्धि आसीणउ ॥५॥ 


६ 
छट्ठंणुबवास हृयदुरिएं । 
परिपालिय-तेरह-विह-चरिएं ॥। 
वइसाह-मासि सिय-द्समि दिणि। 
अवरण्हइ जायइ हिम-किरणि || 
हत्थुत्तर-मज्झ-समासियइ | 
पहु चडिवण्णड फेवल-सियइ ॥ 
घणघणई घाइकम्मई हयई । 
खुहियाईं झत्ति तिण्णि वि जयई ॥ 
घंटा-रव हरि-रव पडह-रव । 
आया असंख सुर संख-रव ॥ 
वंदियड तेहिँ वीराधहिवइ 
सुत्तामड चरण-जुयछु णबइ ॥ 
किउ समवसरणु गय-सर-सरण | 
उवइट्ठड तिहुबण-ज्ण-सरणु | 
आहंडलेण पप्फुल्ल-मुहु । 


: सेणिय ह॒र्ड आणिड दिय-पमुहु ॥ 


सहु संसयेण संभिण्ण मइ | 


' जिणु पुच्छिड जीवहु तणिय गइ। 


णाहें महु संसड णासियड | 
मई अप्पठ दिक्खइ भूसियउ ॥ 
मई समड समण-भावहु गयई | 
पावइयई दियह पंचसयई ॥ 


के. ३. 
घत्ता-पत्त मासे सावणि चहुले पाडिवए दिणि॥ 
उप्पणणउ चउ-बुद्धिउ महु सत्त वि रिसि-रिद्धिड ॥६॥ 


२. ६. २६ ] हिन्दी अनुवाद: ३३ 


क्षमा-भावोंका पोषण करतें हुए तथा पृथ्वीपर विह[र्‌ करते हुंए-वे भगवान्‌ 
ऋषिराज जुस्मसिका नामक ग्रामके अति विक्ृत ऋणजेकूली नदीके विशाल 
तटवर्ती मनोहर उद्यानमें जहाँ मयूर, शुक और सारस क्रीड़ा कर रहे थे 
वहाँ सालवृक्षके मूलमें रखी हुई रत्तशिलापर विराजमान हुए ॥५॥ 


धर 
भगवानको कफेवलज्ञामकोी उत्पत्ति 


पापका हरण करनेवाले षष्ठोपवास करते हुए तथा तेरह प्रकारके 
चारित्रका पालन करते हुए भगवान्‌ अपनी तपस्यामें लीन रहने लगे। 
फिर वशाखमासके शुक्रूपक्षकी दशमी तिथिको अपराह्नमें जब चन्द्र हस्त 
और उत्तरा फाल्गनि नक्षत्रके मध्यमें स्थित था तब भगवाच्॒कों केवल- 
ज्ञानख्पी लक्ष्मीकी प्राप्ति हुईं । उनके सघन घात्तिकर्म विनष्ट हो गये | उसे 
समय तीचों लोकोंमें जागृति उत्पन्न हुई। घण्ठा, पटह तथा शंखोंकी ध्वनि 
एवं सिहनाद करते हुए असंख्य देव आ उपस्थित हुए। उन्होंने महावीर 
भगवान्‌की वन्दना की। इन्द्रने भी उनके चरण-युगलमें नमन किया। 
फिर उन्होंने समवशरणकी रचना की जिसके मध्यमें कामको दूर करने- 
वाले एवं भुवनके छोगोंको आश्रयभूत भगवान्‌ विराजमान हुए। गौतम 
गंणवर राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक, उस समय इन्द्र प्रसच्चमुख 
होकर मुझ ह्विज-प्रमुखको यहाँ छे आया। 'उस समय मेरी मति संशयसे 
आन्त थी, 'अतएव मैंने जिनेन्द्रसे जीवकी गतिके विषयमें प्रश्न किया । 
भगवानूने मेरे संशयको दूर कर दिया, तब मैंने अपनेआपको मुनि-दीक्षासे 
विभूषित किया। मेरे साथ अन्य पाँच सौ ह्विज भी प्रन्नज्या लेकर श्रमण 
बन गये। तत्पद्चात्‌ श्रावणमासके क्ृष्णपक्षकी प्रतिपदाका दिन आनेपर 
मुझे चारों प्रकारकी वुद्धि तथा सातों ऋषि-ऋद्धियाँ भी उत्पन्न हो 
गयीं ॥६९॥ 
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महंतो महाणाणवंतों सभूई | 

गणी वाउभूई पुणो अग्गिभूई | 
सुधस्मो मुणिदों कुलायास-चंदो । 
अर्णिदो णिवंदो चरित्त अमंदो ॥ 
इसी मोरि मुंडी सुओ चत्त-गावों | 
समुप्पण्ण-वीरघधि-राईव-भावों ॥ 


- सया सोहमाणो तबेणं खगामो | 


पवित्तो सचित्तेण मित्तेय णामो ॥ 
सयाकंपणो णिच्चलंको पद्दासो । 
विमुक्कंग-राओ रई-णाह-णासो ॥ 

इसमे एबवसाई गणेसा मुणिल्ला | 
जिणिदस्स जाया असलल्‍्ला महल्ला ॥। 
स-पुव्वंग-धारीण मुक्कावईणं | 
पसिद्धाई गुत्ती-सयाइं जईणं॥| 
दहेक्कृणयाईं तहिं सिक्खुयाणं॑ । 
समुम्मिल्ल-सव्वावह्दी-चक्खुयाणं॥ 


घत्ता--मोहँ छोहें चत्तड तिहिँ सएहि संजुत्तड | 
एक्कु सहसु संभूयठ खम-दम-भूसिय-रूवउ ७ 


८ 
पंचेच चउत्थ-णाण-धरहं । 

सत्तेव सुकेवलि-जइ-बरहं ॥ 

चत्तारि सयईं वाई-वरहं । 
दिय-सुगय-कविल-हर-णय-हरह ॥ 
छत्तीस सहासईं संजईहिं । 

भणु एक लक्खु मंदिरजईहिं ॥ 
लक्खाईं तिण्णि जहि सावइहिं | 
सुर-देवहि मुक्क-संख-गइहिं ॥ 
संखेज्एहिं तिरिएहिं सहूँ। 

परमेद्टि देड सोक्खाई महेँ॥ 


२. ८. १० ] हिन्दी अनुवाद ३५ 


ही 
भगवानके इन्द्रभूति गोतम आदि एकादश गणधर 


महाज्ञानवान्‌ एवं विभूतियुक्त इन्द्रभूति गोतम महावीर भगवानके 
श्रेष्ठ गगधर हुए। दूसरे वायुभूति, तीसरे अग्निभूति, चौथे सुधर्म 
मुनीन्द्र जो अपने कुलरूपी आकाशके चन्द्रमा थे, अनिद्य, नर-वन्ध तथा 
चारित्र्में अमंद थे । पाँचवें ऋषि मौर्य, छठे मुण्डि ( मौण्य ), सातवें सुत 
( पुत्र) जो इन्द्रियोंकी आसक्तिसे रहित तथा वीरभगवान्‌के चरणकमलोंके 
भक्त थे। आठवें मेत्रेय जो महातपसे शोभायमान, इन्द्रियजित्‌ व शुक्ल- 
ध्यानी तथा चित्तसे पवित्र थे । नवमें अकम्पन जो सदेव तपस्यामें अकम्प 
रहते थे । दसवें अचल और ग्यारह॒वें प्रभास जो देहके अनुरागसे रहित 
तथा कामदेवके विनाशक थे। जिनेन्द्र भगवानके ये ग्यारह गणधर मुनि 
हुए जो शल्य-रहित और महान्‌ थे। इनके अतिरिक्त भगवान्‌के तीन सो 
शिष्य ऐसे थे, जो समस्त पूर्वों एवं अंगों के ज्ञाता थे, सुप्रसिद्ध थे एवं 
अव्नतोंके त्यागी अर्थात्‌ महात्नती थे। भगवान्‌के नो सो .शिष्य ऐसे थे 
जिनके सर्वावधि ज्ञानरूपी चक्षु खुल गये थे अर्थात्‌ जो सर्वावधि-ज्ञान-धारी 
थे। भगवानके संघमें एक हजार तीन सौ ऐसे मुनि भी थे जो मोह और 
लोभके त्यागी तथा क्षमा और दम आदि गुणोंसे भूषित थे ॥ण॥ 


८ 
भगवान्‌का मुनिसंघसहित विपुलाचल प्वंतपर आगमन 


भगवान्‌के संघमें पाँच चतुर्थ-ज्ञान-धारी अर्थात्‌ मनःपर्ययज्ञानी 
तथा सात केवलज्ञानी मुनि भी थे । 

उनके चार सौ ऐसे श्रेष्ठ वादी मुनि थे जो द्विज, सुगत (बुद्ध). कपिल 
और हर ( शिव ) इनके सिद्धान्तोंका खण्डन करनेमें समर्थ थे। इन 
मुनियोंके अतिरिक्त संघमें छत्तीस सहर्न संयमिन्ती अर्थात्‌ अजिकाएँ, एक 
: लाख गृहस्थ श्रावक तथा तीन लाख श्राविकाएँ थीं। देव और देवियोंकी 
तो संख्या असंख्य थी। उन परमेष्ठी देवके साथ संख्येय तिर्यच भी थे 
जो उनके साथ रहनेमें सुखका अनुभव करते थे। 


३६ वीरजिणिदचरिउ [ २, ८, ११- 


णाणा-विहोय-रंजिय-पुरईं । 
विहरेप्पिणु देड गामपुरईं । 
सम्मत्त-धोय-मिच्छा-मरूई । 
संबोहिधि भव्व-जीव-कुछइई ॥ 

१५ विहर॑तु बसुह विद्धृत्थ-रइ | 
विउलइरि पराइड भुवणवइ ॥ 
आवेप्पिणु दुह नणिण्णास-यरू | 
सेणिय पईँ वंदिड तित्थयरू ॥ 
पुच्छियड पुराणु महंतु पह। 

२० भासियड असेसु वि तुज्यु मई ॥ 


घत्ता--णिप्ठुणिवि गोत्तममासियं भरहाणंद्‌-विहूसियं ॥ 
संवुद्धा विसहर-णरा पुप्फयंत-जोईसरा ॥८॥ 


इय वीरजिणिद्चरिए केवलणाणुप्पत्तिवण्णणो णाम 
विदिओ सन्धी ॥२॥ 


२. ८, २२ ] हिन्दी अनुवाद ३७ 


इस विशाल चतुविध संघसहित एवं नाना विभूतियों द्वारा देवोंको 
भी अनुराग उत्पन्न करते हुए भगवानने अनेक ग्रामों एवं नगरोंमें विहार 
किया तथा भव्य जीवोंके विशाल समुदायोंका सम्बोधन करके सम्यक्‌- 
दर्श्नरूपी जलसे उनके मभिथ्यात्वरूपी मलकों धो डाछा। वे तिभुवन- 
नाथ वसुधापर विहार करते हुए तथा काम-व्यसवको दूर करते हुए 
राजगृहके समीप विपुलाचल पर्वतपर पहुंचे। गोतम स्वामी राजा 
शेणिकसे कहते हैं कि है श्रेणिक, तूने विपुलाचलपर आकर उन दुःख- 
विनाशक तीर्थंकर भगवान्‌ महाबीरकी वन्दना की। तूने महापुराण 
सम्बन्धी प्रइतत भी किये जिनके उत्तरमें मैंने तुझे समस्त पुराण कह सुनाया । 
गोतम गणधरके उस भाषणकों सुनकर समस्त भारतदेश आनन्‍्दसे 
विभूषित हो गया तथा पुष्पदन्त कवि कहते हैं, नाग मनुष्य तथा योगेश्वर 
सभीका संबोधन हो गया ॥८॥ 


इति चीरजिनेन्द्र चरितमें केवलज्ञानोत्पत्ति विषयक 
द्वितीय सन्धि समाप्त ) सन्धि २॥। 


( महापुराणु सन्धि ९७ से संकलित ) 


सन्धि ३ 
वीर-जिणिद-णिव्वाण-प॒त्ति 
१ 


अंत-तित्थणाहु वि महि विहरिवि । 


जण-दुरियाईँ दुलंघईं पहरिवि ॥ 
पावा-पुरवरु पत्तउ मणहरि | 
णव-तरु-पललवि वणि बहु-सरवरि॥ 
संठिउ प्विमर-रयण-सिलायलि | 
रायहँसु णावइ पंकय-दलि ॥ 

दोण्णि दियहँ पविहारु मुएप्पिणु । 
सुक्क-झाणु तिज्जड झाएप्पिणु ॥ 


धत्ता--णिव्वत्तिइ कत्तिइ तम-कसणि पक्ख चउद्दसि-वासरि । 
१० थिइ ससहरि दुहँहरि साइवइ पच्छिम-रयणिद्दि अवसरि ॥१॥ 


है 


हर 
कय-तिजोय-सुणिरोहु अणिट्ठड । 
किरिया-छिण्णइ झाणि परिद्ठिड ॥ 
णिहयाघाइ-चउक्‍्कु अदेहड | 
चसु-सम-गुण-सरीरु णिण्णेहड ॥ 
रिसि-सहसेण समउ रय-छिंदणु । 
सिद्धउड जिणु सिद्धत्थहु णंदणु ॥ 
तियस-विछासिणि णब्चिउ तारूहिं । 
अमरिंदहि णव-कुचलूय-मारूहििं ॥| 
णिव्वुइ चीरि गलिय-मय-रायउ | 
इंदभूइ गणि केवलछि जायड ॥ 
सो विउलइरिहि गड णिव्बाणहु | 
कम्म-विम्॒ुक्कउ सासय-ठाणहु ॥ 


सन्धि ३ 
वीर जिनेन्द्रकी निर्वाण-प्राप्ति 


२ 
भगवान्‌का विपुलाचलसे विहार करते हुए पावापुर आगमन 


वे अन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर विपुलाचलछसे चलकर पृथ्वीपर 
विहार करते हुए एवं जनताके दुर्लष्य दुष्कमोका अपहरण करते हुए 
पावापुर नामक उत्तम नगरमें पहुँचे। उस नगरके समीप एक मनोहर 
वन था, जहाँ वृक्ष नये पल्‍लवों से आच्छादित थे और अनेक सरोवर 
थे। उस वन में भगवान्‌ एक विशुद्ध रत्नशिला पर विराजमान हुए, जेसे 
मानो एक राजहंस कमलर-पत्रपर आसीन हो। वहाँसे उन्होंने दो दिन 
तक कोई विहार नहीं किया और वे तृतीय शुक्लध्यानमें मग्न रहे । 
फिर कातिक मासके क्ृृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन रात्रिके अन्तिम भागमें 
जब चन्द्र सुखदायी स्वातिनक्षत्रमें स्थित था, तब उन्हें निर्वाणकी प्राप्ति 
हो गयी ॥१॥ 


श 
भगवान्‌का निर्वाण तथा उन्नकी शिष्प-परम्परा 


भगवानूने अपने मन, वचन और काय इन तीनों योगोंका भले प्रकार 
निरोध करके छिल्न-क्रिया-निवृत्ति नामक ध्यान धारण किया। उन्होंने 
चारों अधाति कर्मोका नाश कर डाला। और इस प्रकार ये सिद्धार्थ राजा- 
के पुन्न जिनेन्द्र महान जिन, राग-हैषरहित होकर तथा समस्त पाप रूपी 
रजको दू २ करके, शरीर-रहित होते हुए, सम्यक्त्व आदि अष्टगुणोंसे 
युक्‍त सिद्ध हो गये । उनके साथ अन्य एक सहसत्र मुनि भी सिद्धत्वको 
प्राप्त हुए। उस-समय नये कमल-पुष्पोंकी मालाओंको धारण किये हुए 
सुरेन्द्रोंने ताल दे देकर, देवलोककी अप्सराओंका नृत्य कराया । 

वीर भगवानके निर्वाण प्राप्त करनेपर मद और रागको विनष्ट कर 
इन्द्रभूति गणधरने केवलज्ञान प्राप्त किया। वे अपने कमोसे मुक्त होकर, 


१५ 


२० 


२५ 


५ 


१० 


। वीरजिणिद्चरिउ [ ३. २. १३- 


<. तह बासरि उप्पण्णड केवल । 


मुणिहि सुधम्महु पक्खालिय-मलु ।। 
तण्णिव्वाणइ जंबू-णामहु | 

पंचमु दिव्व-णाणु हय-कामहु ॥ 
णंदि सु-णंदिमित्त अवरु वि म्लुणि। 
गोवद्धणु चउत्थु जलहर-झुणि ॥ 

ए पच्छइ समत्थ सुय-पारय | 
णिरसिय-मिच्छायम णिरु णीरय ॥ 
पुणु वि विसह-जइ पोद्धिलु खत्तिड । 
जड णाड वि सिद्धत्थु हयत्तिउ ॥ 
दि्हिसेणंऊक्रु विजउ बुद्धिल्लड | . 
गंगु धम्मसेणु वि णीसल्छड ॥ 

पुणु णक्खत्तड पुणु जसवाछड | 

पंडु णाम घुबसेणु गुणालरूउ ॥ 


घत्ता--अणुकंसउ अप्पठ जिणिवि थिडउ पुणु सुहदूदु जण-सुहयरु ॥ 
जसभदूदु अखुदूदु अमंद-मइ णाणें णावइ गणहरु ॥२॥ 


३ 
भदववाहु छोहंकु भडारउ । 
आयारंग-धारि जग-सारड ॥ 
एयहि सब्वु सत्थु मणि माणिव । 
सेसहि एक्कु देसु परियाणिड ॥ 
पुन्बयालि सुई णिसुणिय भरहें। 
राएं रिउ-वहु-दाविय-बि रहें ॥ 
एवं राय-परिवाडिइ णिसुणिड । 
धम्मु महां-मुणि-णाह॒हिं पिसुणिउ ॥ 
सेणिय-राउ धम्म-सोयारह । 
पच्छिल्छड वज्जिय-भय-भारहँ॥ 
ज्िणसेणेण वीरसेणेण वि ॥ 
जिण-सासणु सेविउ मय-गिरि-पवि ॥ 
ताहँ वि पच्छइ बहु-रस-णडियइ | 


' भरहें काराबिड पद्धडियइ ॥ 


रे 


हे हे] हिन्दी अनुवाद ४१ 


विपुलगिरि पर्वतपर निर्वाणरूपी शाश्वत स्थानकों प्रोप्ततहो-गय । उसी 
दिन सुधर्म मुनिको पापमलका प्रक्षाऊन करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ सुधर्म मुनिका निर्वाण होनेपर कामको जीतनेवाले जम्बू नामक 
गणधरको वहीं पंचम दिव्यज्ञान अर्थात्‌ केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। उक्त 
तीन प्रधान केवलज्ञानी गणधरोंके पश्चात्‌ क्रमशः नन्दि, नन्दिमित्र 
अपर ( अपराजित ), ओर चौथे गोवर्धन तथा पाँचवें भद्गबबाहु, 
मेघके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाले समस्त श्रुतज्ञानके पारगामी अर्थात्‌ 
श्रुतकेवली हुए जिन्होंने मिथ्यात्वकहूपी मरहूको दूर कर शुद्ध वीतराग 
भाव प्राप्त किया । उनके पश्चातु ( ग्यारह अंगों तथा दह्यपूर्वोके ज्ञाता 
क्रमशः निम्नलिखित एकादश मुनि हुए)--विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, 
नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंग और निःशल्य धर्मसेन । 
इनके परचात्‌ नक्षत्र, यशपाल, पाण्डु, भ्रुवसेत्त और कंस, ये पाँच ग्यारह 
अंगधारी हुए । कंसके पश्चात्‌ सुभद्र व यशोभद्र मुनि हुए जो आत्मजयी, 
जनसुखकारी, महाच्‌ तीक़वुद्धि तथा गणधरके समान ज्ञानी थे ॥१५॥ 


३ 
प्रस्तुत ग्रव्थकी पूर्वे परम्परा 


यशोभद्रके पश्चात्‌ भद्रवाहु तथा लोहाचार्य भट्टारक हुए। ये ( चारों 
आचार्य ) जगतके सारभूत आचारांगके धारी थे। इन्होंने आचारांग 
शाखत्रका पूर्णज्ञान अपने सनमें धारण किया था, तथा शेष आगमोंका 
उन्हें केवल एकदेश अर्थात्‌ संक्षिप्त ज्ञान था। पूर्व कालमें जिस श्रुत- 
ज्ञानको शत्रुओंकी. वधुओंको वेधव्य दिखलानेवाले ( शत्रु-विजयी ) राजा 
भरतने सुना था, वही राजपरिपाटीसे निरन्तर सुना जाता रहा और 
उसी धर्मको महा मुनिनाथोंने प्रकट किया। उन संसारके भयरूपी 
भारको दूर करनेवाले धर्मश्रोताओंमें सबसे पिछले राजा श्रेणिक हुए । 
आचार्य वीरसेन और जिनसेनने भी उस जेन शासनकी सेवा की जो 
मदरूपी पर्वतका वद्ञके समान विनाशक है। उनके पश्चात्‌ उसे नाना : 

६ 


१ 


२५ 


हु 
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पढिवि सुणिवि आयण्णिबि णिम्मलि ॥ 
पयडिउ मामइएं इय महियलि ॥ 
कम्म-क्खय-कारणु गणि-दिद्वउ । 

एवं महापुराणु मई सिद्धउ ॥ 

एत्थु जिणिंद-मग्गि ऊणाहिड । 
बुद्धि-विद्ी्ण ज॑ मईं साहिड ॥ 

तं महु खमहु तिलोयहु सारी । 
अरुहुग्गय सुयएवि भडारी ॥ 

चडवीस वि महु कलुस-खयंकर । 

दतु समाहि बोहि तित्थ॑ंकर ॥ 


घत्ता--दुहु छिदड णंदठ सुयणयल्लि णिरुवम्मु कण्ण-रसायणु ॥ 
आयण्णउ मण्णड ताम जणु जाम चंद तारायणु ॥३॥ 


४ 


वरिसउ मेह-जालु वसुहारहि | 
महि पिच्चउ बहु-धण्ए:-पयार हि ॥ 
णंद्ड सासणु वीर-जिणेसहु । 
सेणिड णिग्गड णरय-णिवासहु ॥ 
लग्गउ ण्हृवणारभहु सुरचइ । 
णंदउ पय स॒हु णंद्ल णरचइ ॥ 
णंदउ देसु सुहिक्खु वियंभड । 
जणु-मिच्छत्त दुचित्त णिसुंभउ ॥ 
पडिवण्णिय-परिपालण-सूरहु । 
होड संति भरहहु बर-वीरहु ॥ 
होड संति बहु-गुण-गणवंतह । 
संतहँ दयवंतहँ भयवबंतह ॥ 

होउ संति संतहु.दंगइयहु।. 


- होड संति सुयणहु संतइयहु ॥ 


जिण-पय-पणमण-वियलिय-गव्वहँ । 


, होड संति णीसेसहँ भव्वह ॥ 
घत्ता--इय दिव्वह कव्वह तणउ फल लह जिणणाह पयच्छड | 
सिरि-भरहहु अरुंहहु जहि गमणु पुप्फयंतु तहि गच्छड ॥४॥ 


३. ४. १८ ] हिन्दी अनुवाद ४ 


रसोंसे जटित पद्धडिया उन्दमें महामन्त्रि भरतने लिखवाया । उसे पढ़कर, 
सुनकर व कानोंमें देकर मामेया द्वारा वही निर्मल महीतल पर प्रकट 
किया गया। गणधरों द्वारा उपदिष्ट यह पुराण कर्मक्षयका कारण है। 
इसी दृष्टिसे मेंने इस महापुराणकी सुष्टि की है। इस जिनेन्द्र मार्गके 
कथनमें मुझ बुद्धिहीन द्वारा जो कुछ कम या अधिक कहा गया हो उसे 
त्रेलोक्यकी सारभूत अरहंत भगवात्त्‌ द्वारा प्रादुर्भूत पूज्य श्रुतदेवी क्षमा .. 
करें। वे चोवीसों तीर्थंकर, जो समस्त पापोंका क्षय करनेवाले हैं, मुझे 
समाधि ओर बोधि प्रदान करें | यह अनुपम कर्ण-रसायनरूप रचना 
भुवनततल पर दुःखोंका नाश करे और आनन्द उत्पन्न करे, तथा लोग 
उसे तब तक श्रवण और मनन करें जबतक आकाशझमें चन्द्र और तारा- 
गण विद्यमान हैं ॥३॥ 


है, 4 
कविक्की लोक-कल्याण भावना 


मेघ-समह यथासमय संपत्तिधाराओंसे वर्षा .करें । पथ्ची प्रचुर 
धन-धान्यसे भरी रहे । वीर जिनेन्द्रका शासन जीवोंको आनन्ददायी हो । 
राजा श्रेणिक अपने नरक-निवाससे बाहर निकलें ओर आगामी तीर्थ- 
करके रूपमें देवेन्द्र उनकी अभिषेक-विधिमें लग जावें। समस्त प्रजा 
सुखसे आनन्द करे और शासकगण भी प्रसन्न रहें। देशभरमें आनन्द 
हो और सुभिक्ष फेला रहे। लोग अपने मिथ्यात्व और दुश्चिन्तनका _ 
विनाश करें| अपनी प्रतिज्ञाके परिपालनमें शूरवीर श्रेष्ठ सुभट, भरतको. 
शान्ति प्राप्त हो। नाना गुण-समूहोंके धारी दयावान्‌ सन्त और मुनियोंको 
भी शान्ति प्राप्त हो। सज्जन, दंगय्या और सुजन संतैयाको भी शान्ति 
मिले। शेष उन समस्त भव्योंकों भी शान्ति मिले जिनका गर्व व अभि- 
*' मान जिनेन्द्र भगवान॒के चरणोंमें प्रणाम करनेसे दर हो गया है। इस 
दिव्य काव्यकी रचनाका फल जिनेन्द्र भगवान्‌ मझे शीघ्र प्रदान करें 
तथा मुझ पुष्पदन्त कविका गसन भी वहीं हो जहाँ श्री भरत और 
भगवान्‌ अरहंत गये हूँ ॥४॥ 


१७० 


१५ 
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वीरजिगिदचरिंउ [ ३. ५. १- 


५ 
सिद्धि-विछासिणि-मणहर-दूएं । 
मुद्भाएबी-तणु-संभूए ॥ 
णिद्धवण-सघण-लोय-सम चित्त । 
सब्ब-जीव-णिक्कारण-+मित्तें ॥ 
सद-सलिल-परिवड्ढिय-सोत्ते । 
केसव-पुत्त कासव-गोत्तें ॥ 
विमल-सरासइ-जणिय-विलासे । 
सुण्ण-भवण-देवलछय-णिवार्से ॥ 
कलि-मलर-पवल-पडल-प रिचत्तें । 
णिर्धरेण णिप्पुत्त-कछत्त ॥ 
णइ-वावी-तलछाय-कय-ण्हाणें | 
जर-चीवर-वकल-परिहाणें ॥ 
धीरें धूली-धूस रियंग । 
दूरयरुज्झिय-दुज्जण-संगें || 
महि-सयणयले कर-पंगुरणें । 
मग्गिय-पंडिय-पडिय-मरणे;ं ।| 
मण्णखेड-पुरवरि णिवसंते । 
मणि अरहंत-धम्मु झायंतें ॥ 
भरह-मण्णणिज्ज णय-णिलएं । 
कव्व-पर्बंध-जणिय-जण-पुलएं ॥ 
पुप्फयंत-कश्णा चुय-पंके । 
जइ अहिमाणमेरु-णामंक ॥ 
कयउ कव्वु भत्तिए्न परमत्थ । 
जिण-पय-पंकय-मउलिय-हत त्थें ॥ 
कोहण-संवच्छरि आसाढइ | 
दहमइ दियहि चंद-रुइ-रूढइ ॥ 


घरत्ता--णिरु णिरहहु भरहहु बहुगुणहु कइकुछतिछएं भणियउ॥ 


सुपह्दाणु पुराणु तिसद्विहिं मि पुरिसह चरिड समाणियउ ॥५॥ 
इय चीरजिणिंदचरिए णिव्वाणगमणों णाम तइभो सनन्‍्धी ॥३॥ 
( महापुराणु सन्धि १०२ से संकलित ) 


३. ५. २८ ] हिन्दी अनुवाद ४५ 


ष्‌ 
कवि-परिचय 


इस पुराणकोी रचना कश्यपगोत्रीय केशव भट्ट तथा सुग्धा देवीके 
पुत्र पुष्पदन्त द्वारा की गयी है। वे सिद्धिरूपी विलछासिनीके मनोहर दूत 
हैं। उनको चित्तवृत्ति निर्धन और धनी लोगों के प्रति समान रहती है। 
वे समस्त जीवों के निष्कारण मित्र हैं। उनके कान शब्दरूपी जलसे भरे 
हुए हैँ । वे स्वच्छ निर्मल सरस्वतीका आश्रय लेकर प्रसन्न रहते हैं। वे 
शुन्य गृह या देवालयको अपना निवास बना लेते हैं। वे कलिकालकी 
मलिनताके प्रवलू पटलसे रहित हैं। उनका न कोई अपना निजी घर है 
ओर न कोई पुत्र व ल्ली है। वे कहीं भी किसी नदी, कुए या तालाबमें 
स्नान कर लेते हैं ओर केसे भी जीर्णवस्र या वल्कलको पहन लेते हैं । 
वे घलिसे धूसरित अंग भी रह लेते हैं। वे धेर्यवात्‌ हैं और दुर्जनोंके 
संगका दरसे ही परित्याग करते हैँ। वे भमितछको ही अपनी शेया बना 
लेते हैं और अपने ही हाथका तकिया लगा लेते हैँ। वे पण्डित-पण्डित- 
मरण अर्थात्‌ श्रेष्ठ मुनियों जेसे समाधिमरणकी याचना करते हैं । उन्होंने 
इस उत्तम मान्यखेट नगरमें निवास किया व मनमें अरहन्त धर्मका ध्यान _ 
रखा। वे भरत मन्त्री द्वारा सम्मानित हुए। वे वय-निधान अपने 
काव्य-प्रवन्धकी रचना द्वारा लोगोंको रोमांचित कर देते थे। अपने 
मनोमालिन्यको दूरकर, भक्ति सहित परमार्थकी भावनासे जिनेन्द्रके 
चरणकमलोंमें हाथ जोड़कर प्रणामकर जगतमें अभिमान-मेरु नाम से 
विख्यात उन्हीं पुष्पदन्त कविने इस काव्यकी रचना की और उसे क्रोधन- 
संवत्सरके आषाढ़ मासके शुक्लूपक्षकी दशमी तिथिको पूर्ण किया । का 

इस प्रकार निःशेष पापोंसे रहित बहुगुणी भरतके निमित्त उक्त- 

कविकुलूतिलक पुष्पदन्त द्वारा वणित यह जरेसठ-शलाका-पुरुष-चरित रूपी 
सुप्रधान पुराण समाप्त हुआ ॥५॥ 


इति वीर-जिनेन्द्र-चरितर्मे निर्वाणप्राप्ति विषयक 
तृतीय संधि समाप्त ॥ ३ ॥ 


२१५ 


सन्धि ४ 
जम्बूसामि-पवजा 


१ 

आहिंडियि मंडि£वि सयल महि 

धम्में रिसि परमेसरू। 
ससिरिहि घिउलइरिहि आइयड 

काले बीर-जिणेसरु ॥ध्रुवकं॥। 
सेणिड गड पुणु वंदण-द्त्तिड |. 
समवसरणु जोयंतड भत्तिइ॥ 
पुणु मगहाहिड भावें घोसइ। 
देव चरम-केवलि को दोसइ ॥ 
भारह-वरिसि गणेसरु भासइ । 
एह्ु सु विज्जुमालि सुरु दीसइ ॥ 
भूसिड अच्छराहि गुणबंतहिं । 
विज्जुवेय-विज्जुलिया-कंतहिँ ॥ 
पिकर साढि-छेत्तु जलिओ सिद्दि। 
मय-मत्तउ करिंदु वहु-मय-णिद्दि ॥ 
देव-दिण्ण-जंबूहलछ-दायइ । 
इय सिविणय-दंसणि संज्ञायइ | 
अरूदयास-त्रणियहु घण-थणियंहि | 
सुरवरु जिणदासिहि सेट्ठटिणियहि ॥ 
सत्तम-दिवसि गव्भमि थाएसइ | 
जंयू सुरहु पुज्न पावेसइ ॥| 
जंबूसामि णाम इहु होसइ । 
तक्काछइ णिव्युडइ जाएसइ ॥ 
वडढमाणु पावापुर-सर-वणि | 
णिद्ध-णीड-णव-चरउरंगुल-तणि || 


[ 


सन्धि ७ 


जम्बूस्वा मिक्री प्रश्ज्या 


4 


राजा ध्ेणिक द्वारा अच्तिम केवली विषयक 
प्रदन व गोतम गणधरका उत्तर 


भगवान्‌ महावीर विचरण करते हुए तथा अपने धर्मोपदेशसे समस्त 
जगव्‌को अलुंकृत करते हुए यथा समय सुन्दर विपुलाचल पर्वत्तपर आकर 
विराजमान हुए। तब मंग्रधके राजा श्रेणिक भक्तिपूर्वक उनकी वन्दनाके 
लिए गया और भगवानके समोसरणके दर्शन किये। फिर मगध नरेशने 
धर्मभावसे प्रश्न किया--हे देव, इस भारतवर्षमें अन्तिम केवलज्ञानी कौन 
होगा ? इसपर गौतम गणधर बोले--हे राजन, यह जो तुम अपने सम्मुख 
विद्युतके समान कान्तिवान्‌ और गृुणवती अप्सराओं सहित विद्युन्माली 
देवको देख रहे हो, वही आजसे सातवें दिवसे अरह॒दास सेठकी ,उस 
जिनदासी सेठानीके गर्भमें उत्पन्न होगा। जब वह पके हुए शालिक्षेत्र 
जलती हुई अग्नि, मदोन्‍्मत्त तथा बहुतसे मदसे आच्छादित हाथी और 
देव द्वारा दिये हुए जम्बूफलके -उपहांरको अपने स्वप्नमें देखेगी, तब उस 
स्वप्नके फलस्वरूप उनका पुत्र जम्ब्‌ देव हारा पूजा प्राप्त करेगा, और इस 
पृथ्वीपर उसका नाम जम्वस्वामी होगा और वह उसी जन्ममें निर्वाण 
प्राप्त करेगा। 


उसी समय स्तिग्ध नीलवर्ण चोरानबे अंगुल ऊंचे शरीरके धारी भग- 
वान्‌ वर्धभान पावापुरके सरोवर युक्त वनमें ऐसे निर्वाणको प्राप्त होंगे, जो 


४८ वीरजिणिद्चरिउ [ ४. १. २५- 


२५ तइयहूँ जाएसइ णिव्बाणहु | 
अचलहु केवलछ-णाण-पहाणहु ॥ 
घत्ता-हउ केवठु अइणिम्महु पाविवि सम्‌उ सुहमस्में ॥ 
एड जि पुरु तोसिय-सुरु आवेसमि हय-कम्में ॥१॥ 


२ 


सुणि सेणिय कूणिउ तुह णंदणु । 
संबोहेसमि सुयणाणंदणु ॥ 
जंबूसामि वि तहिं आवेसइ । 
अरुह-दिक्ख भत्तिद मग्गेसइ || 
५ सयणहिं सो ण्व्जिसइ मडुइ । 
णिय-पुरि सत्त-भूमि-थिय-मंडइ ॥ 
तहु विवाहु तहिँ पारंभेव्चउ । 
तेण वि णिय-सणि अवहेरिव्वड ॥| 
सायरद्त्त-तणय पोमावइ | 
१७० अवर सुलक्खण सुर-गय-वबर-गइ ॥ 
पोससिरि त्ति कणयसिरि सुंदरि। -* 
विणयसिरि त्ति अवर वर घणसिरि॥ 
भवण-मज्झि माणिक्क-पईवइ । 
रयण-चुण्ण-रंगावलि भावइ ॥ - 
१५ एयहिं सहुँ तहिँ अच्छइ मणहरु । 
उण्णांविय इय णव-कंकण-करु ॥। 
वरु वहुयहूँ करयलु करि ढोयइ । 
जणणि। तासु पच्छण्णु पटोयइ ॥ 
तहिँ अवसरि सुरम्म-देसंतरि | 
२० विज्ञुराय-सुठ पोयणपुरवरि ॥ 
विज्ञप्पहु णामें सुहडग्ग णि । 
कुद्धठ सो अरि-गिरि-सोदामणि || 
केण वि कारणेण णं दि्ग्गिउ । 
णिय-पुरु मेल्लिवि सहसा णिग्गड ॥ 
२५ .' अद्दंसणु कवाड-उम्घाडणु | 
| सिक्खिवि लोय-बुद्धि-णिद्धाडणु ॥ 


४. २. १६ ] हिन्दी अनुवाद ४९, 


अचल है और केवलज्ञानप्रधान है। उस समय में अर्थात्‌ गौतम गणधर 
अति निम॑ल केवलज्ञान प्राप्त कछँगा और कर्मघाती गणधर सुधर्म सहित 
इसी देवोंको सन्‍्तुष्ट करनेवाले राजगृह नगरमें आऊंगा ॥१॥ 


३्‌ 
जम्बृस्वामी-विवाह व गृहमें चोर-प्रवेश 


गोतम गणधर कहते हैँ कि हे श्रेणिक, तुम्हारे पुत्र कुणिक को में . 
संबोधित करूँगा और वह श्रुतज्ञान पाकर आनन्दित होगा । उसी समय 
जम्वस्वामी भी वहाँ आवेगा ओर वह भक्तिपूर्वक अरहन्तदीक्षा माँगेगा । 
किन्तु उसके वन्धुजन उसे बलपुर्वक रोकेंगे और वह अपने नगरमें सप्त 
भूमिप्रासाद अर्थात्‌ सतखण्डे महलमें रहने लगेगा । फिर उसके विवाहकी 
तैयारी की जायगी। किन्तु वह अपने मनमें उसकी अवहेलना करेगा 
तथापि सागरदत्त सेठकी पुत्नी पद्मावती, देवगजगामिनी सुलक्षणा, पद्मश्री, 
सुन्दरी कनकश्री, विनयश्री, धनश्री, भवनके मध्य माणिक्य प्रदीपके 
समान माणिक्यव॒ती और रत्नोंके चूर्णसे निरमित रंगावलीके समान सुन्दरी 
रंगावलि, इनके साथ वह वरके रूपमें नये कंकन बाँधे अपना हाथ उठाकर 
उन वधुओंका पाणिग्रहण करेगा । उसी रात्रि जब उसकी माता चुपचाप .: 
. देख रही थी, तभी उनके ध्रमें एक चोरले प्रवेश किया। यह चोर यथा- 
्थतः उसी समय सुरम्यदेशकी राजधानी पोदनपुरके विद्युतुशय नामक 
राजाका पुत्र था। उसका नाम विद्युल्चर था और वह सुभटोंका अग्रणी 
था। वह शत्रुरूपी पर्वतोंके लिए वज्जेैसमान दिग्गज किसी कारणसे क्रद्ध 
हो गया ओर अकस्मात्‌ अपना नगर छोड़कर चला गया | उसने अदृश्य 
होने, कपाट खोलने तथा छोगोंकी बुद्धिको विनष्ट करनेकी विद्या 


ही 


५७० चीरजिणिद्चरिउ [ ४. २. १७- 


विज-चोरू णिय-णाउ कहेप्पिणु । 
पंचसयाई सहायहः लेप्पिणु ॥ 


घत्ता--बलवंतहि संतहि तंतहि गाविडउ ढुउ तक्करु ॥ 
२० अंधारइ घोरइ पसरियइ रयणिहि दूसिय-भक्खरु ॥२॥ 


रे 
साणवेण णड केण वि बिट्दुड । 
अरुहृदास-वणि-भवणि पइट्ठठ ॥ 
दिद्ठी तेण तेत्थु पसरिय-जस । 
जिणवरदासि णद्ठ-णिद्दाल्स ॥ 

५ पुच्छिय कुसुमा् कि चेयसि । 
भणु भणु माइरि कि णउ सोवसि ॥ 
ताई पबोल्लिड महु सुउ सुह-मणु। 
परइ बप्प पहइसरइ तवोवणु ॥ 

| पुत्त-वओय-दुक्खु तणु तावइ। 
१० तेण णिद्द महु कि पि वि णावइ ॥ 
....  बुड्धिमंतु चुहँ बुदद-विण्णायहि । 
एहु णिवारहि सुहडोवायहि ॥ 
पई हड वंधवु परमु वियप्पमि | 
- जं॑ सग्गहि त॑ दविणु समप्पसि ॥ 
१५ त॑ णिसुणिवि णिरुक्‍्कु गउ तेत्तहि । 
अच्छइ सहूँ वहुयहिं वरु जेत्तहि ॥ 
जंपइ भो कुमार णउ जुज्जइ । 
जञण परतोय-गहेण जि खिज्जड़ ॥। 
है. 2 णियडु .ण माणइ दूरु जि पेच्छइ 
२० । पल्‍लड तणु मुएवि महु वंछइ ।| 
ह णिवडिउ कक्‍करि सेलि सिलायलि | 
- जिह सो तिह तुहँ मरहि स णिप्फलि || 
 तवि कि लग्गइ माणहि कण्णड | 
. .. .. -ता पभणइ.बरु तुहँ बि जि सुण्णड 
२५. . - जीवह तित्ति भोएं णड विज्ज 
| | इंदिय-सोक्ख तिट्ठ ण छिज्जइ | 


४. ३. २६ ] हिन्दी अनुवाद ५१ 


सीख लीं एवं अपना नाम विद्युक्चोर रख लिया। वही अपने पाँच सौ 
सहायकोंको लेकर तथा बलवान मन्त्र-तन्त्रोंका गर्व रखता हुआ रात्रिके 
घोर अन्धकारमें दूषित अन्नभक्षी तस्करके रूपमें उस घरमें पहुँचा ॥२॥ 


३ 
चोरको जम्बुृध्वामोकी सातासे बातचीत और फिर 
जम्बस्वामीसे वार्तालाप 


अरुहदास सेठके भवनमें प्रवेश करनेपर भी उसे किसी भी मनुष्यने नहीं 
देख पाया । उस चोरने वहाँ यशस्विनी जिनदासी सेठानीको निद्रा और 
आलस्य रहित जागती हुईं देखा | तब चोरने उससे पुछा कि है माता, 
तुम जाग क्‍यों रही हो, सोती क्‍यों नहीं । सेठानीने कहा--मेरा शुद्धमन 
पुत्र अगले दिन तपोवनमें प्रवेश करेगा | यही पुत्रवियोग का दुःख मेरे 
शरीरको तप्त कर रहा है, और इसी लिए है बाबू , मुझे तनिक भी निद्रा 
नहीं आती । तू वृद्धिमाच्‌ है अतएवं हे सुभट, किन्हीं बुद्धिमानों द्वारा 
जाने हुए उपायोंसे इसको रोक ले। में तुझे अपना परमबन्धु समझती हूँ । 
अतएव यह काम कर देनेपर तू जितना धन माँगेगा में उतना ही दूँगी । 
सेठानीकी वह बात सुनकर विद्युच्चोर उसी स्थानपर गया जहाँ अपनी 
वधुओंके साथ वर बेठा था। वह चोर बोला--हे कुमार, यह तुम्हें 
उचित नहीं कि अपने परलोकके आग्रहसे तुम अपने स्वजनोंको खेद 
उत्पन्न करो। तुम निकट की वातको तो देखते नहीं, दूर को वस्तु 
देखते हो । जिस प्रकार हाथीका श्ावक निकटवर्त्ती पल्लव और तृणको 
छोड़कर ऊपर लगी हुई मधुको इच्छा करता हुआ कंकर-पत्थरोंसे 
पूर्ण शिकातलपर गिर कर मरणको प्राप्त होता है, उसी प्रकार तुम 
निष्फल अपना मरण मत करो । तपस्यामें क्‍यों लगते हो ? इन 
कन्याओंसे प्रेम करो। इसपर वरने कहा--तू बुद्धिसे शन्‍्य है। भोगसे 
जीवकी तृप्ति नहीं होती। इन्द्रिय-सुखोंसे उसकी तृष्णा नहीं बुझतोी । 


५२ वीरजिणिद्चरिउ [ ४. ३. २७- 


घत्ता--ता घोर चोर बोल्लियड सवर बिद्धउ कुजरू ॥| 
सो भिल्‍ल ससलल्‍्ल दुमासि9ण फणिणा दद्वउ दद्धरु ॥१॥ 


॥/। 
तेण वि सो त॑ मारिड विसहरु । 
मुठ करि मुठ सवरुल्लु धणुद्धरु ॥ 
तेत्थु समीहिधि मासाहारड | 
तहिं अवसरि आयड कोट्ठा रड ॥ 

५ लुद्धड॒ णिय-तणु-लोहें रंजइ । 
'चाब-सिथणाऊ किर भुंजइ ॥| 
तुट्न-णिवंधणि मुहरुह मोडिइ | 
तालु विहिण्णु सरासण-कोडिइ | 
मुठ जंवुड अइतिट्ठईइ भग्गठ | 

१० जिह तिह सो परलोयहु भग्गड ॥ 
म्‌ मरु मे मरु रइ-सुहु अणुहुंजहि । 
भणइ तरुणु तककर पडिचज्जहि ॥ 
सुलहईं पेच्छिवि विविह॒ईं रयणई । 
गउ पंथिड ढंकिबि णिय-णयणईं ॥ 

१५ जिणवर-बयणु जीड णड भावइ | 

संसरंतु विविहावइ पावइ ॥ 

कोह लोहें मोहें मुज्ञइ | 

अट्ठ-पयार कम्में वज्झइ ॥ 

कहडइ थेण एक्केण सियाल । 

२० मास-खंडु छंडिबि तिद्वाल ॥ 
तणु घल्लिय उप्परि परिहच्छहु । 

_ तीरिणि-सलिलुच्छलियहु मच्छहु ॥ 
आमिसु गहियउ पक्खिणि-णाहें । 
| सो कड॒ढिबि णिड सल्लि-पबाहें ॥ 

२५ मुड गोमाउ मच्छु जलि अच्छछिड | 
ता लंपेक्खु चर णिव्मच्छिड | 
वणिवरु पंथि को वि सुदह् सत्तड। 
रयण-करंडड तह तहिं हित्तड ॥ 


४. ४. २८ ] हिन्दी अनुवाद ५२ 


जम्बूस्वामीकी इस बातपर उस घोर चोरने कहा--किसी एक शबरने 
अपने बाणसे एक हाथीको बेधा । उस बाणधारी दुर्धर, दुष्ट भिल्‍ककी 
वृक्ष-वासी सर्पने डस लिया ॥३॥ 


ढं 


जस्वृस्वास्ी और विद्युच्चर चोरके बीच युक्तियों 
ओर दुृष्टान्तों हवरा चाद-विवाद 


इसपर उसने साँपको भी मार डाहा। इस प्रकार वह हाथी भी 
मरा, धनुर्धारी शबर भी मरा और सर्प भी। उसी समय एक श्रगाल 
मांसाहा रकी इच्छासे वहाँ आया । उस लोभीने उस धनुषकी प्रत्यंचा रूप 
सस्‍्तायुकी खाना प्रारम्भ किया और वह अपने ही शरीरके रक्तसे प्रसन्‍त 
होने लगा । धनुषके छोरोंसे बन्धन टूट जानेके कारण श्रृगालके दाँत मुड़ 
गये और ताल छिद गया | इस प्रकार अपनी अति तृष्णाके कारण बेचारा 
श्रूगाल भी मारा गया। इसी प्रकार उसकी दशा होती है जो परलोकके 
पीछे दौड़ता है। अतएव मरो मत ! भोग-विलासके सुखका उपभोग 
करो। इसपर युवकने कहा--हे चोर, सुत्र ! एक पथिकने मार्गमें नाना 
रत्नोंको देखा । उनको सुलभ जान वह अपने नेत्नोंको ढाँककर इसलिए 
आगे चला गया कि इन्हें कोई दूसरा न देख पाये और में लौटते हुए 
इन्हें लेता जाऊंगा | किन्तु लौटनेपर उसे वे रत्न नहीं मिले । इसी प्रकार 
जिनेन्द्रके वचनरूपी रत्न जिस जीवको नहीं भाते वह संसारमें भ्रमण 
करता हुआ नाना प्रकारकी विपत्तियाँ पाता है। वह क्रोध, लोभ, और 
मोहसे मूढ़ बनकर आठों प्रकारके. कर्म-बन्धनमें पड़ता है। तब चोर 
कहता है--एक श्वूगाल मांसका टुकड़ा लिये हुए नदी पार जा रहा था। 
उस ने देखा कि उस वेगवती नदीके पानीमें एक मत्स्य अपने शरीरको 
ऊँचा कर उछल रहा है। उसकी तृष्णावश श्यगालने अपने मुँहके मांस- 
खण्डको छोड़कर मत्स्यकोी पकड़नेका प्रयत्त किया। मत्स्य मुँहमें न 
आया। किन्तु उसके मुखसे छूटे मांस-खण्डको एक गृद्ध झपटकर ले उड़ा। 
शुगाल स्वयं जलके प्रवाहमें बहकर मर गया और मत्स्य जलमें जीवित 
बच गया । इसपर वरने चोरको पुनः भर्त्सना की और कहा--एक वणिक्‌ 
मार्गमें सुखले सो गया, और वहीं उसके रत्नोंकी पिटारीको कोई चुरा 


१५ 


२० 


२५ 


वीरजिपगिद्चरिउ [ ४. ४. २९५- 


वणि तुम्हारिसेहिं अण्णाणहिं | 
सो कुसीलु कड हिंसिय-पाणहिं ॥ 


घत्ता-ुप्पेक्खें दुक्खें पीडियड वणिवइद आबइ पत्तड ॥ 
जिण-बयण रयणं वज्जियड जीउड वि णरइ णिहित्तड ॥४॥ 


५ 
गड पाविटठु दुटठु उस्मरग । 
विसय-कसाय-चोर-संसग्ग ॥ 
त॑ आयण्णिवि-पर-घण-हार | 
उत्तरु दिण्णु बुद्धि-वित्थार ॥ 
सासुय कुद्ध स॒ुण्ह गहणालइ । 
मरण-कास दिद्वी तरु-मूलइ || 
णिस्लुणि सुबण्णदारु पाडहिएं । 
आहरणहु लोहे मइ-रहिएं ॥ 
मरणोवाड सिट॒ठु धवरूच्छिहि । 
गय-मयणहि घर-पंकय-लचब्छिहि ॥। 
मदलि पाय दिण्ण गछि पासड 
तण्णिवाइ मुड दुट ठु दुरासड ।॥| 
सो मुठ जोइबि णीसासु० 
गेह-गमणु पडिवण्णड सुण्ह्इ || 
जिह सो मुड धण-कंकण-सोहें | 
तिह तुहँ म मरु मोक्‍्ख-सुह-लोहें ॥ 


 भणइ कुमारू धुत्तु ललियंगड । 


एक्कहिं णयरि अत्थि रइ-रंगड | 
त॑ जोयंति का वि मणि-मेहल 

कय मयण महणएवि विसंठुछ ॥ 
आणिड धाइइ पच्छिमदार । 
देविइ रमिउ मुणिड परिवार ॥ 
राएं जाणिउ सो ल्हिक्काविड | 
असुइ-पव्रण्णि बिवरि घल्लाबिड ॥ 
किमि-खज्जंतु दुक्खु पावेष्पिणु । 
गड सो णरयहु पाण मुएपिणु ॥ 


४. ५. २६ ) हिन्दी अनुचाद ५५ 


ले गया। उसी वनमें तुम्हारे समान अज्ञानी प्राणि-हिसकोंने उस वणिक्‌- 
को कुशीलक बना दिया और वह आपत्तिमें पड़ कर घोर दुःखोंसे पीड़ित 
हुआ । यही दशा होती है उस जीवकी जो जिन-व्चन रूपी रत्तोंसे रहित 
होकर नरकमें पहुँचता है ॥४॥ 


हक 
दृष्टान्तों द्वारा वाद-विवाद चाल 


विषय ओर कषाय रूपी चोरोंके संसर्गसे जीव उन्मागं-गामी, 
पापी और दुष्ट बच जाता है। जम्बूस्वामीकी यह बात सुनकर उस पराये 
धनका अपहरण करनेवाले चोरने अपने बुद्धि-विस्तारसे इस प्रकार उत्तर 
दिया--कोई एक पुत्रवध्‌ू अपनी साससे ऋद्ध होकर वनमें गयी ओर वहाँ 
वुक्षके मूलमें आत्मघातकी इच्छा करने छगी। इस अवस्थामें उसे सुवर्णदारु 
नामक एक मृदंग बजानेवालेने देखा। इसकी बात सुनकर उस सूखने 
उसके आभूषणोंके लोभसे उस घरकी कमल-लक्ष्मी घवलाक्षी काम-रहित 
जीवनसे विरक्त हुई महिलाको मरनेका उपाय बतलानेका प्रयत्न किया | 
उसने अपने मृदंगपर पैर रखकर वृक्षसे लटकते हुए पाशको अपने गलेमें 
डाला किन्तु इसी वीच वह मृदंग फिसलकर गिर गया और वह वृष्ट ' 
दुराशय फाॉसीसे छटककर मर गया। उसको मरा देखकर उस पुत्रवधूने 
उष्ण निःशवास छोड़ते हुए घर लौट जाना उचित समझा। जिस प्रकार 
वह ॒मुदंगवादक उस वधूके धन-कंकन आदिके मोहसे मर। वेसे ही तू 
मोक्षसुखके लोभसे मत मर। | 
कुमारने उत्तर दिया--एक-ललितांग धूर्त किसी नगरमें रहता था 
और राग-रंगमें आसक्त था । इसको देखकर राजाकी मणिमेखला-धारिणी 
एक रानी काम-पीड़ासे विहुल हो उठी। उसने अपनी धात्रीके द्वारा उसे 
पश्चिम द्वारसे बुलवा लिया और उसके साथ रमण किया। यह बात 
परिवारको ज्ञात हो गयी और राजाको उसको सूचना मिलू गयी । तब 
रानी ने उसको छिपानेके लिएं अपने अशुचि मलसे पूर्ण शौच-स्थानमें .'. 
डलवा दिया। वहाँ कीड़े उसे खाने लगे और वह दुःख पाते हुए प्राण 


है 


५६ वीरजिणिद्चरिउ [ ४. ५. २७- 


जिह सो तिद्द जणु भोयासत्तड | 
मरइ वष्प णारि-यणहु रत्तड ॥ 
घत्ता--णिय-इच्छइ पच्छइ भीरुयहु जीबहु वेय-समग्गड || 
३० णासंतहु जंतहु भव-गह॒णि मच्चु-णाम करिं लग्गड ॥५॥ 


६ 


णिवडिड जम्म-कूड विहि-विहियद । 
कुल-तरु-मूछ-जाल-संपिहियइ ।॥ 
लंचमाण परमाउस-वेल्लिहि | 
पंचिदिय-महु-विदु-सुद्देल्लिहि ॥ 

५ काल कसण-सिए हि विहिण्णी | 
सा दियहुंदुरेहिं विच्छिण्णी॥ 
णिवडिउ णरय-भीम-विसहर-मुहि । 
पंच-पयार-घोर-दाविय-ट॒हि ॥| 
इय आयण्णिबि तह आहासिड। 

१० सब्व॒हिं धम्मि स-हियउ णिवेसिड || 
जणणिइ तककरेण वर-कण्णहि | 
मरगय-मणहर-कंचण-बण्णहि ॥| 
ता अंवरि उग्गमिड दिवायरू | 
ज॑बूदेड पराइड सायरु || 

१५ कृणिएण राएं गय-गामिहि | 
णिक्खबणाहिसेंड किड सामिहि ॥| 
सिवियहि रयण-किरण-विप्फुरियहि | 
आरूढउठ वर-मंगल-भरियहि ॥| 
णाणा-सुर-तरु-कुसुम-पसत्थइ । 

२० विडलि विउलछ-धरणीहर-मत्थइ || 
वंभण-वणियहिं पत्थिब-पुत्तहिं | 
पुत्त-कलत्त-मोह-परिचत्तहि ॥ 
विज्जूचोरं समठ स-तेयड | 
चोरहँ पंच-सएहिं समेयड || 

२५ णिन्वाराहिय-बीर-जिणिंदहु । 
पासि सथधम्महु धम्माणंदहु ॥ 


४. ६. २४ ] हिन्दी अनुवाद ग ५७ 


छोड़कर नरकको गया। जिस प्रकार वह धूर्त भोगासक्त होनेके कारण 
इस विपत्तिमें पड़ा, वेसे ही स्त्रीके प्रेममें अनुरक्‍्त हुआ मनुष्य मरणको 
प्राप्त होता है । 

एक भीरु मनुष्य भवरूपी वनमें जा रहा था। उसके पीछे स्वेच्छासे 
मृत्यु नामक वेगवान्‌ हाथी लग गया। उसके भयसे वह जीव भाग खड़ा 
हुआ ॥५॥ 


प्‌ 
जन्मकूपका दृष्टान्द व जम्बूस्वासी तथा विद्यच्चरको प्रन्नज्या 


भागते-भागते वह एक विधि-विहित जन्मरूपी कृपमें जा गिरा जो 
कुलरूपी वृक्षकी जड़ोंके जालसे आच्छन्त था। कूपके मध्यमें ही वह 
उत्कृष्ट आयुरूपी वललीसे लटक गया। वहाँ उसे पंचेन्द्रिय रूपी मधुके 
विन्दुका सुख प्राप्त हुआ । किन्तु उस बेलिको काल द्वारा कृष्ण और श्वेत 
वर्णोसे विभिन्‍न रात्रि और दिवसरूपी चूहोंने काट डाला । उस बेलिके 
कटनेसे वह जीव नरकरूपी भयंकर सर्पके मुखमें जा पड़ा, जहाँ उसे पाँच 
प्रकारके घोर दःखोंको भोगना पड़ा। कुमारके इस दृष्टान्तको सुनकर उन 
सभी श्रोताओं, अर्थात्‌ कुमारकी माता, चोर और मरकत-मणि तथा 
सुवर्णके समान मनोहर-वर्णवाली उन श्रेष्ठ कन्याओंकी धर्ममें श्रद्धा 
उत्पन्त हो गयी । इसी समय आकाझमें सूर्यका उदय हो गया और 
जम्वस्वामी घरसे निकल पड़े । राजा कुणिकने गजगामी जम्बृस्वामीका 
निष्क्रमण-अभिषेक किया। कुमार रत्नोंकी किरणोंसे स्फुरायमान तथा 
श्रेष्ठ मंगल द्रव्योंसे भरी हुई शिविका (पालकोी ) में आरूढ़ हुए। वे 
तेजस्वी कुमार नाना कल्पवृधक्षोंके पुष्पोंस शोभायमान विपुलाचल पर्वतके 
मस्तकपर पहुंचकर, अपने पुत्र और स्त्रियोंके मोहका परित्याग करनेवाले 
ब्राह्मण, वणिक्‌ तथा क्षत्रिय पुत्रों सहित एवं उस विद्यन्चोर तथा उसके 
पाँच सौ साथी चोरों सहित वीर जिनेन्द्रके पास धर्मनन्दी सुधर्माचार्यसे 
८ 


५८ | वीरजिगिदचरिउ [ ४. ६. २७- 


घत्ता--तड छेसइ होसइ पर-जइ होएप्पिणु सुयकेवलि ॥ 
हय-कम्मि सुधम्मि सुणिव्वुयद जिण-पय-विर्‌इय-पंजलि ॥६॥ 


हट 


पत्तइ वारहमइ संवच्छरि | 
चित्त-परिष्टिइ वियलिय-मच्छरि || 
पंचम णाणु एहु पावेसइ । 

भवु णामेण महारिसि होसइ ॥ 
तेण समउ महियलि बिहरेसइ | 
दह-गुणियई चत्तारि कहेसइड हेसइ || 
वरिसई धम्मु सब्ब-भव्वोहह 
विद्धंसिय-बहु-मसि जछा-माहह ॥। 
अंतिमकेवलि उप्पज्जेसइ । 

महु पहु-वंसहु उण्णइ होसइ ॥ 


इय चीरजिणिंदचरिए जम्वूसासि-पवज्ञावण्णणो 
णाम चडत्थों संधि ॥४॥ 


( महापुराणु संधि १०० से संकलित ) 


४. ७, १० ] हिन्दी अनुवाद ५५९, 


तप ग्रहण करेंगे, वा श्रेष्ठ यति होवेंगे और फिर सुधर्म आचार्यके कर्मो- 
का विनाश कर. निर्वाण प्राप्त कर लेनेपर, वे जिनेन्द्र भगवानके चरणोंमें 
हाथ जोड़कर श्ुतकेवली होवेंगे ॥६॥ 


3 
जम्ब॒स्वासीको केवलज्ञात-प्राप्ति 


इसके पश्चात्‌ वारहवाँ वर्ष आनेपर वे अपने सनको समाधिमें स्थित 
कर रागद्वेष रहित होते हुए पंचमज्ञान अर्थात्‌ केवलज्ञानको प्राप्त करेंगे। 
उनके शिष्य भव नामक ऋषि होवेगें। उसके पास जम्बूस्वामी महीतल- 
पर विहार करते हुए दश गुणित चार अर्थात्‌ चालीस वर्ष तक समस्त 
भव्य जीवोंको धर्मका उपदेश देवेंगे, और उनके मिथ्यात्त ओर मोहका 
विध्वंस करेंगे। इस प्रकार जम्बवूस्वामी अन्तिम केवली होवेंगे और मेरे ' 
विशालवंश रूपी शिष्य-परम्पराकी उन्नति होगी। 


इति जम्बूस्थामि-प्रत्र॒ज्या विषयक चतुर्थ सन्धि समाप्त 
सन्धि ॥ ४॥ 


१० 


१५ 


२५ 


संधि ५ 
चंदणा-तवगहणं 
१ 
पभणइ महियलू-णाहु गय-मिच्छत्त-तमं धहि ॥ 
भणु चंदणहि भवाईं सुरहिय-चंदण-गंधहि ॥ 
त॑ णिसुणेविणु भासइ मुणिवरु । 
सुणि सेणिय अक्खमि तुह वइयरू ॥ 
सिंधु-विसइ वइसाली-पुरवरि | 
धर-सिरि-ओहामिय-सुर-वर-घरि ॥ 
चेडड णाम णरेसरु णिवसईइ । 
देवि अखुद सुहद महासइ ॥ 
धणयत्तड धणभदूदु उविंदड । 
सुहयत्तड हरियत्तु णियंगड ॥| 
कंभोयड कंपणड पयंगड । 
अवरु पह॑जणु पुत्तु पहासउ | 
धीयउ सत्त रूब-विण्णासउ || 
सेयंसिणि सूहव पियकारिणि | 
अवर मिगावइ जण-मण-हारिणि ॥ 
सुप्पह देवि पहावइ चेलिणि । 
वाल-मराल-लील-गइ-गामिणि ॥ 
जेट्ठ विसिद्ध भडारी चंदण | 
रूव-रिंद्धि-रंजिय-संकंदण ॥। 
पियकारिणि वर-णाह-कुलेसह । 
सिद्धृत्थहु कंंडडर-णरेसहु ॥ 
दिण्ण सयाणीयस्स मिगावइ | 
सोम-वंस-रायहु मंथरगइ ॥ 
सूर-वंस-जायहु ससि-यर-णह | 
दसरह-रायहु दिण्णी सुप्पह ॥| 


सन्धि ७ 
चन्दना-तपग्रहण 


३ 


राजा चेटक, उनके पुत्र-पुन्नियाँ तथा चित्रपट 


धराधीश श्रेणिकने पुछा--है भगवन्‌ , मुझे उस आधिका चन्दनाका 
चरित्र सुनाइए,जिसके शरीरमें चन्दनकी सुगन्ध है तथा जिसने मिथ्यात्व- 
रूपी अन्धकारको दूर कर दिया है। राजाके इस प्रइनको सुनकर गौतम 
मुनिवरने कहा--हे श्रेणिक, मैं चन्दनाका वृत्तान्त कहता हूँ, तुम सुनो । 
सिन्धु-विषय ( नदी-प्रधान विदेह नामक प्रदेश ) में वेशाली नामक नगर 
है जहाँके घर अपनी शोभासे देवोंके विमानोंकी शोभाकों भी जीतते हैं । 
उस नंगरमें चेटक नामक नरेश्वर निवास करते हैं। उनकी महारानी 
महासती सुभद्रासे उनके धनदत्त, धनभद्र, उपेन्द्र, शिवदत्त, हरिदत्त, 
कम्बोज, कम्पन, प्रयंग, प्रभंजन और प्रभास नामक पुत्र हुए । उनकी : 
अत्यन्त रूपवती सात पुत्रियाँ भी हुईं जिनके नाम हैँ, श्रेयांसिनी सुभगा 
प्रियकारिगी, जनमनोहारिणी मुगावतो, सुप्रभा देवी, प्रभावती, चेलिनी, 
बालहंसलीलागामिनी ज्येष्ठा और विशेष रूपसे पुज्य चन्दना। ये सभी 
कन्याएँ अपनी रूपऋद्धिसे इन्द्रके मचको भी अनुरक्त करती थीं। 
प्रियकारिणीका विवाह श्रेष्ठ नाथवंशी कुण्डपुर नरेश सिद्धार्थके साथ कर 
दिया गया । मंदगामिनी मृगावती, कौशांवीके सोमवंशी राजा शतानीक 
को व्याह दी गयीं। चन्द्र किरणोंके समाल चमकीले नखोंवाली सुप्रभाका 
विवाह सूर्यचंशमें उत्पन्न दशरथ राजाके साथ हो यया। उर्वशी और 
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दर 


वीरजिणिद्चरिउ द [ ५, १. २६- 


उद्दायणहु पहावइ राणी | 
दिण्णी उन्बस-रंभ-समाणी ॥ 
महिडरि काम-बाण-परिहद्ठठ । 
अलहमाणु अवरु वि आएरुद्वउ ॥ 
जेट्ठहि कारणि सच्चइ णामें। 
आयड जुड्झहेँ दुप्परिणामें । 
णट्ठउ आहूबि चेडय-रायहु । 

को सक्कइ करवाल-णिहायहु ॥ 
अइ-दूसह-णिव्वेएं छइ्यड | 
दमवर-मुणिहि पासि पव्वइयड ॥ 
आण्णहिं दिणि चित्तयर लिहियई । 
रूवई वर-पट्ंतर-णिहियईं ॥ 
काम-विलास-विसेसुप्पत्तिहि | 
जोइयाईं राएं णिय-पुत्तिहि ॥ 
पडिड विंदु चेलिणि-ऊरूयलि । 
दिद्लउ कयली-कंदल-कोमलि ॥ 
ताय तोंडु कयउ विवरेरड | 
चित्तयरे बोल्लिड सुइ-सारउ ॥ 
एएं विणु पडिविंवु ण सोहइ | 
धाइ जाम ऊरुत्थलु चाहइ ॥ 
ता दिद्ठउ तहि छंछणु एयइ । 
अक्खिड रायहु जाय-विवेयइ ॥ 


घत्ता--ता संरुद्ठ णरिंदु गड रायहरहु छीलइ ॥ 
जिण-पडिविंवह पासि पड़ संणिहिउ बणालूइ ॥१९॥ 


र्‌ 
दिद्ठदड पडु पईँ पुच्छिय किकर । 
तेहिं पवुत्तद चइरि-भयंकर ॥ 
एयई लिहियई विणय-विणीयह । 
विंवईं चेडय-महिवइ-धीयह ॥ 
चजउहूँ बिवाहु हुयड बिहुरंतउ | 
तीहि मज्झि दो जोव्वणवंतड ॥ 


-५. २. ६ ] हिन्दी अनुवाद ६३ 


रम्भाके समान प्रभावती उद्यायन नरेशकी रानी हुईं। किन्तु महीपुरका 
राजा 'सात्यकि कामके बाणसे प्रेरित होते हुए भी उन कन्याओंमें-से 
किसीको न पाकर रुष्ट हो उठा और वह दुर्भावनाके वश ज्येष्ठाको बल- 
पूर्वक प्राप्त करने हेतु उसके पितासे युद्ध करने आ पहुँचा। किन्तु वह 
युद्धमें चेटक राजासे पराजित होकर भाग गया । कौन ऐसा है जो चेटक 
राजाके खड़गकी मारको सह सके ? इस पर राजा सात्यकि अत्यन्त 
दुस्सह विरक्तिके वश होकर दमवर मुनिके पास प्रन्नजित हो गया । 

एक दिन राजा चेटकके पास एक चित्रकार आया और उसने 
राजकुमारियोंके सुन्दर चिंत्रपट बनाये। राजाने अपनी पुत्रियोंके उन 
चित्रोंकी देखा जो अपने सौन्दर्यससे काम-विलासकी भावनाको उत्पन्त 
करते थे। किन्तु उन्होंने देखा कि कदछी-कंदल समान कोमल चेलिनी 
की जंघापर एक स्थाहीका बिन्दु पड़ा है। उसे देख चेलिनीके पिताने 
अपना मुख फेर लिया.। चित्रकारने राजाकी मनःस्थिति जान ली । उसने 
चित्र-शास्त्रके ममंकी बात बताते हुए राजासे कहा--हैं महाराज, इस 
विन्दुकें बिना यह चित्र श्ोभायमान नहीं होता । इसी बीच धात्रीने' 
जाकर चेलिनी राजकुमारीके जंघा-स्थलका निरीक्षण किया और उसके 
वहाँ भी तिलुका काला बिन्दु देखा। तब उस विवेकशालिनी धात्रीने 
आकर यह बात राजासे कही । इसपर नरेन्द्र बहुत रुष्ट हो उठे। उनके 
क्रोधसे भयभीत होकर वह चित्रकार चुपचाप वेशाली नगरसे निकल 
भागा । वह राजगृह पहुंचा ओर वहाँ उसने राजकुमारी चेलनाके चित्रपट 
को राजाके उद्यान मन्दिरमें जिन-प्रतिविम्बके पास रख दिया ॥१॥ 


के 


राजा श्रेणिकका चित्रपट देखकर चेलनापर मोहित होता 
' और उसका राजकुमार द्वारा अपहरण 


गौत्तम गणधर राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन, तुमने उस 
चित्रपटको देखा और उसके विषयमें अपने किकरोंसे पुछा। उन्होंने 
वतलाया--हे शत्रु-भयंकर नरेश, ये . चित्रविब चेटक राजाकी विनयश्ील 
पुत्रियोंके लिखे गये हैँ । इनमेंसे प्रथम चारका विवाह हो चुका है, किन्तु 
उनसे लघु तीनमेंसे दो यद्यपि योवनको प्राप्त हो गयी हैं, तथापि अभी तक 
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वीरजिगिदचरिउ [ ५. २. ७- 


अज्ज बि णिव दिज्जंति ण कासु वि | 
एक्क कण्ण लहुई खल-तम-रवि ॥ 
ते वयणेण मयण-सर-वणियड | 
तुहँ तुह मंतिहिं तुह सुड भणियड ॥| 
हा हा है कुमार तुह तायहु | 
वड्डइ कामावत्थ सरायहु ॥ 
चेडय-धीयहि अइ-आसत्तउ | 

सूरू व दिद्वि-गम्मु अइ-रक्तड || 
ससुरु ण देइ जुण्ण-बयबंतह । 

वद्द३र अवसरू मइ-दिहिवंतह ॥ 
ता कुमर तुह रूबव किड पडु । 

त॑ णिवासु लेबिणु गड भडडु पडु ॥ 
पंडिउ बोद-बणिय-कय-वेसड । 
आयउड कण्णड णब-वय-वेसड ॥ 
पुच्छिड ताहिँ लछिहिड तें भाणिड । 
कि ण मुणह मगहाहिड सेणिड ॥ 
ता दोहँ मि कण्णह मय-मत्तई | 
पेम्म-कुसुंभईं रत्तई णेत्तई॥ 
कुडिलइ चेलिणीइ सर-रुद्धइ 

कवड इट्द जेद्द रइ-लुद्ध३ ॥ 

भणिय जाहि आहरण लणप्पिणु। 
आवहि लहु वच्चहूँ ल्हिक्केप्पिणु ॥ 
छग्गहूँ गलकंदलि मगहेसहु । 
अलि-डल णील-णिद्ध-मउ-केसहु ।। 


घत्ता--आहरणाईं लएबि जा पडिआबइ बाली ॥ 
ता तहिं ताए ण दिद्द चेलिणि मयणमयाली ।॥।९॥ 


३ 
वहिणि-विओय-सोय-संतत्ती । 
खंतिहि जसमईहि उबसंती ॥ 
पाय-मूलि तवचरणु लएप्पिणु । 
थक्क जेट्ठ इंदियईं जिणेपिण ॥ 


५. ३. ४ ] हिन्दी अनुवाद ६५ 


उनका किसीके साथ विवाह-सम्बन्ध नहीं हुआ । है खलरूपी अन्धकारके 
सूर्य, सबसे छोटी कन्या ( चन्दना ) अभी भी अबोध है। अपने किकरों- 
के इन वचनोंसे तुम मदनके वाणसे आहत हो गये । तब तुम्हारे मन्चन्रियोंते 
तुम्हारे पुत्रसे कहा--हाय, हाय, है कुमार, तुम्हारे पिता कामासक्त होकर 
इस अवस्थाको प्राप्त हुए हैं। वे राजा चेटककी पुत्रीपर अत्यन्त आसक्त 
होकर ऐसे अनुरक्त दिखाई देते हैं जेसे सूर्य अत्यन्त रक्तवर्ण होकर सबके 
दृष्टिगोचर हो जाता है । किन्तु उनके प्रस्तावित श्वसुर अर्थात्‌ राजा चेटक 
उन्हें इस कारण अपनी कन्या नहीं देना चाहते, क्योंकि वे आयुमें वृद्ध 
हो चुके हैं । यह अवसर है जब तुम अपनी बुद्धि और घेर्यका अच्छा 
परिचय दे सकते हो । गौतम मुनि राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन, 
मन्त्रियोंकी उक्त बातको सुनकर राजकुमारने तुम्हारा चित्रपट बनवाया । 
चित्रपट बन जानेपर एक भट उसे कुमारके निवासस्थानपर ले गया । 
फिर वह राजकुमार पण्डित वोद्र ( बेल लादने वाले ? ) वणिकका वेश 
बना कर वेशाली नगरमें पहुँचा। राजकन्याओंने चित्रपटमें लिखित नव- 
वयस्क तथा सुन्दर वेषयुक्त पुरषको देखकर उसके सम्बन्धमें पूछताछ 
की | तब वणिक्‌-वेषधारी राजकुमारने कहा--क्या आप नहीं जानतीं कि 
ये मगधके नरेन्द्र श्रेणिक हैं। यह सुनकर उन दोनों कन्याओंके नेत्र 
भमदोन्‍्मत्त हो उठे और प्रेमरूपी केश रसे रंजित हो गये । दोनों बहिनोंमें 
चेलिनी अधिक चतुर थी। उसने कामसे पीड़ित तथा रति से लब्ध होकर 
बहिन ज्येष्ठासे छलपुर्वक कहा--आप अपने निवासपर जाकर आशभृषणों- 
को ले आइए, तब हम दोनों यहाँसे चुपचाप छिपकर निकल चहेंगे, तथा 
अमर समूहके समान नीरू और स्तिग्ध तथा मुदु केशोंसे युक्त मगधेशके 
गलेमें छझगकर उनका आलिगन करेंगे। किन्तु जब ज्येष्ठा आभूषण लेकर 
छोटी तब उसने वहाँ मदनोत्सुक चेलिनोको नहीं देखा ॥२॥ 


डे 


ज्येष्टाका वेराग्य, चेलिनी-श्रेंणिक विवाह तथा चन्दनाका 
मनोवेग विद्याधर द्वारा अपहरण व इरावती 
के तीरपर उसका त्याग 


किन अपनी बहिनके वियोगके शोकसे संतप्त होकर ज्येष्ठा यशोमति नामक 
आयिकाके समीप जाकर उपशान्‍्त हुई और उन्‍्हींसे त्पशच रणकी दीक्षा 
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वीरजिणिद्चरिउ [ ५, ३. ५- 


चेलिणिं पुणु तुह पुत्ते ढोइय | 
पट स-सणहें णिरुे अवलोडय ॥ 
परिणिय सुंदरि जय-जय-सद । 
घरू आणिय दइवेण मुह 
तहि महएवी-पट् णिवद्धड | 
सा रइ तुह णावइ मयरद्धड ॥ 
ताहि सुखंतिहि पासि णिहालिड | 
चंदणाइ सावय-वउ पाछिड ॥। 
सहूँ सम्मत्त चारु गुण 
दाहिण-सेढिइ गिरि-वेयडइ ॥| 
सोवण्णाहइ ५रि मणवेयड | 
विहरमाणु णहि घरिणि-समेयड || 
आयउ डउबवबणि णिच्च-वसंत्तई | 
दिलद्दी चंद्रण चंदरणवंतई ॥ 
णियय-घरिणि णिय गेहे थवेष्पिण । 
पडिआवेष्पिणु कण्ण रूएप्पिणु ॥ 
सो जा गच्छइ पुणु णिय-भवणहु । 
आलोयणिय दिद्व ता गयणहु ॥ 
अवयरंति आहासइ वबइयरू । 
देविई तुहँ जाणिड सायायरू ॥ 
तज्य विज्ज कय-रोस-णिहाएं । 
ताडिय देवय वाम पाएं ॥ 
णबहि कि कुसारि पई चालिय | 
अच्छइ कोब-जलण-पज्जालिय ॥। 
णिज्चमेव हियवइ संकंतहि.। 
त॑ णिप्तणिवि सो भीयड कंतहि ॥ 


घत्ता--भूय-रमण-वण-सज्मि पवर-इरावइ-तीर्‌इ ॥ 
साहिय तेण खगेण विज्ज फणीसर केरइ ॥१॥| 


है. 


पत्तलहुय णामेण णिहवित्ती |. 
ताइ पुत्ति संपत्त घरित्ती ॥ 


५. ४. २ ] हिन्दी अनुवाद ६७ 


लेकर इन्द्रियोंकोी जीतते हुए उन्हींके चरणोंमें रहने लगी। उधर चेलिती- 
को तुम्हारा पुत्र राजगृह ले आया और उसका तुमने अत्यन्त स्नेह- 
भावसे अवलोकन किया। तुमने जय-जय घोषके साथ उस सुन्दरीका 
परिणयन कर लिया और सौहादंपूर्ण भाग्यसे उसे अपने घर ले आये। 
तुमने चेलताको महादेवी पदपर प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार वह रति 
और तुम कामदेवके समान सुखसे रहने लगे । 

उधर चेटककी सबसे लहुरी पुत्री चन्दनाने धर्मभावसे प्रेरित 
होकर सुक्षान्ति नामक आयिकाके समीप श्रावक व्रत ग्रहण कर लिया । 
सम्यक्त्व भावसे सुन्दर गृण-प्रचुर वेताद्यगिरिकी दक्षिण श्रेणीमें स्थित 
सुवर्णनाभ नामक पुरीमें मनोवेग नामक विद्याधर रहता था। एक दिन 
वह अपनी गृहिणीके साथ आकाशमें विहार करता हुआ उस उपबनमें 
आया जहाँ नित्य ही वसन्‍्त ऋतु रहा करती थी और जहाँ चन्दनके 
वृक्षोंकी सुगन्‍न्ध रहती थी। वहाँ उसने चन्दना क्रुमारीको देखा | देखते 
ही उसने वापिस जाकर अपनी गृहिणीकी तो अपने घरमें जा छोड़ा और 
पुनः: उसी उपवत्तमें आकर कन्याका अपहरण कंर लिया। उसे लेकर 
जब वह अपने घरको पुनः जाने लगा तव उसने आकाशसे उतरती हुई 
आलोकिनी विद्यादेवीको देखा। देवीने उससे बात कही कि देवी ( तेरी 
पत्नी मतोबेगा ) ने तुम्हें मायाचारी जान लियां है, और रोपषपूर्ण होकर 
तेरी विद्याको अपने बायें पेरसे ठुकरा दिया है। तुमने इस प्रकार इस 
कुमारीको क्‍यों अपहृत किया ? इसीलिए तेरी गृहिणी कोपाम्विसे 
प्रज्वलित हो रही है । यह सुनकर मनोवेग नित्य अपने हृदयमें विराजमान 
रहनेवाली अपनी कान्‍्तासे भयभीत हो उठा। उस विद्याधरने विशारू / 
इरावतीके तीर पर स्थित भूतरमण नामक वनके बीच फणीस्वर/ 
(नागेश्वर या गरुढ) की विद्याको सिद्ध किया ॥३॥ 


४ 
चन्दताका वनमें त्याग, भिल्‍लों द्वारा रक्षण तथा 
कौशाम्बीके सेठ धतदत्तके घर आगसन | रा 


मनोवेगने पत्रलधु नामकी अपनी उसी विद्याके वलसे चर्लिनियको 
उक्त वनमें फेंक दिया और वह उसीके प्रभावसे भमितलूपर उत्तर गयी । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


६८ 
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पंचक्खरदई चित्ति णिज्ञञायइ । 
ध॑म्म-झाणु णिम्मलु उप्पायइ ॥ 
वियलिय णिस्॒ उग्गमिउ पयंगउ | 
वणयरु एक्क पत्त सामंगउ ॥ 

णाम्में कालु तासु जिण-बयणई । 
साहियाईं मुद्धई जग-सयणई ॥। 
अण्णु वि तहु दिएंणई आहरणई । 
पहव॑तईं ण॑ दिणयर-किरणईं ॥ 

तें तुटठ णिय सुंदरि तेत्तहिं । 
भीम-सिहर-गिरि-णियडइ जेत्तहिं ॥ 
भिल्लु भयंकंरि-पल्छिददि राणड । 
णामें सीहु सीहु-रस-जाणड ॥ 
ताछु वाल कालेण समप्पिय | 

तेण वि कामालेण -विलंपिय ॥ 
काओसग्ग थिय परमेसरि | 

जा छूग्गइ वणयरूु वण-केसरि ॥ 
ता सो रुक्‍्खु जेव उम्मूलिउ | 
सासण-देवयाहिं पडिकूलिड || 

रे चिलाय करु सुयहि म ढोयहि | 
अप्पड कालर-बयणि म णिवायहि ॥ 
ता सो तसिड थक्‍कु तुण्हिकड | . 
पय-जुय-बडिउ वियार-विमुक्कड ॥ 
कंद-मूछ-फल-दाविय-सायइ | 
पोसिय देवि णिसायहु मायइ ॥ 
थिय कइचय दिणाईं तहिं जइ्यहूँ । 
वच्छ-देसि कोसंविहि तश्यहूँ ॥ 
वसहसेणु चणिवइ धणइत्तड | 
मित्तवीरु तहु-किंकरु भत्तउ ॥ 
मित्त सो ज्नि सीहहु बण-णाहहु ॥ 
घरु आयड सुकिय-जलवाहहु ॥ 
अप्पिय तासु तेण पत्थिव-सुथ । 
बाल-मुणाल-बलूय-कोमल-भुय ॥ 
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वह अपने चित्तमें पंचाक्षर मन्त्रका ध्यात करती और निमंल धर्मध्यान 
उत्पन्न करने लगी । 


जब रात्रि व्यतीत हो गयी ओर सुर्यका उदय हुआ तब एक 
स्यामाज़ वनचर वहाँ आया। उसका नाम काल था। चन्दनाने उसे 
जगत॒के आश्रयभूत जिनवचनोंका उपदेश दिया तथा सूर्यकी किरणोंके 
समान कान्तियुक्त आभरण भी दिये। वह इस प्रकार सन्‍्तुष्ट होकर उस 
सुन्दरीको वहाँ ले गया जहाँ भीमशिखर नामक पर्वेतके निकट एक 
भयंकरी नामक पल्लीमें मच्य-रस-पान करनेवाला सिह नामक भिल्‍्ल राजा 
रहता था। कालऊ-वनच रने बालिकाको उसे ही समपित कर दिया और 
उसने भी कामासक्त होकर उसे छिपाकर रख लिया। वह परमेश्वरी वहां 
कायोत्सगं म॒द्रामें ध्यान करने छगी । उस अवस्थामें जब वह वनकेसरी, 
वनचर उसका आलिगन करनेको उद्यत हुआ तब वह उन्मूलित वक्षके 
समान स्तब्ध रह गया और शासन-देवताने उसे फटकारा--देख किरात, 
खबरदार ! तू उस पुत्रीको अपना हाथ नहीं छूगाना | तू अपनेको कालके 
मुखमें मत डाल। इसपर वह भिल्लराज त्रस्त होकर मौन हुआ रुक 
गया और विकारकों छोड़ उसके चरण-युगलमें आ पड़ा। तत्परचात 
उस निषादकी माता, उसे स्वादिष्ट कन्द-मूल -व फल देकर पोषण 
करने लगी । 


इस प्रकार जब वह वहाँ कुछ दिनों तक रह चुकी तब एक दिन वत्स- 
देशकी कौशाम्बी नगरीका वृषभसेन नामक धनवान वणिक्‌ वहाँ आया । 
उसका मित्रवीर नामक एक भक्त किकर वनराज सिहका मित्र था। अतः 


वह सुक्ृतके जलप्रवाह रूप भिल्‍लके घर आया। वनराजने उस कमलू- ““ 


नालके समान कोमल भुजाओंवाली राजकन्याको उसीको अपित कर दी 
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३५ ढोडय वणि-कऋल-गयण-ससंकह । 
भिच्च चसहसेण-णामंकह ॥ 


घत्ता--एक्हि वासरि जाव जोइवि सेद्धि तिसाइड ॥ 
वंधिवि कोंतछ ताइ जलू-भिंगारुचाइड ॥१9॥ 


५ 
धिट्ट-दुद्स्‍-कट्टाइ रखदइ । 
ता डिद्ठी सेद्विणिइ सुहद्दइ 
मुंडिउ सिरु पावईं पस्मेल्छहि । 
आयस-णियल घित्त णीसल्लहि ॥ 
५ कोहव-कूरु स-क्ंजिड दिज्जड । 
णिन्नयमेव जा एवं दमिज्जइ 
ता परसेट्ठि छिण्ण-संसारउ । 
आयउ भिक्‍्खहि वीरू भडारड ॥ 
पडिलछाहिबि विहीइ किड भोयणु | 

१० दिए्णड त॑ तहु सूडबीरोयणु ॥ 

पत्त-दाण-तरू तक्खणि फलियड | 
गयणहु कुसुम-णियरु परिघुछियड ॥ 
गज़िय टुंदुहि वहु-माणिक्कईं | 
पडियई भा-भारें पइरिकई ॥ .. 

१५ ' .... स्यण-विचित्त-ठिग्ण-विविहंगय । 
देवेहिं मि देविहि वंदिय पय ॥ 
तियस-घोस-कोछाहल-सद । 
जय-जय-जय-संजाय-णिणदं ॥ 
णमिय सिगावइए छहुयारी | 

२० वहिणि सप॒त्तइ गुण-गरुयारी ॥ 
बर्षि-सुयाइ पाविट्रइ ज॑ किड । 
तो वि ण साहइ बिलूसिउ विप्पिड ॥ 
सेद्निणि सेट्टि वे वि कम-णमियई | 

ह अम्हई पावई पाव खबियई ॥ 

२५... परमसार ठुंह सरणु पहटुईइ | _ 

के एवहि परितायहि पाविद्व ई ॥ 


रे 
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5० अल बे र 
और वह भृत्य उसे अपने कुलरूपी आकाशके चन्द्र: वृ तामक 
वणिकके पास ले आया। एक दिन . उसने सेठको प्यासा-देखकर अपने 
केशोंको बाँधा और वह जलका कलश उठाकर उसके पास आयी ॥४॥ 


५ 


सेठानो द्वारा ईष्पाविश-चन्दनाका बन्धन, सहावीरको 
आहारदान व तप-पग्रहण 


इसी अवस्थामें उसे धृष्ट, दुष्ट, कष्टदायी व क्रोधी सुभद्रा चामक 
सेठानीने देख लिया। चन्दनाके पापवृत्तिसे मुक्त और निःशल्य होनेपर 
भी उस दुष्ट सेठानीने उसका सिर मुड़वा डाला और उसके पेरोंमें लोहे- 
की सांकल बाँध दी। वह उसे प्रतिदित काँजीके साथ कोदोंका भात 
खानेको देती थी । इस प्रकार जब उसे दण्डित किया जा रहा था, तभी 
संसारके भ्रमणको छिन्‍न करनेवाले प्रमेष्ठी जिनभगवान्‌ वहाँ भिक्षाके 
निमित्त आये। उनका पडगाहन करके चन्दनाने उन्हें वही काँजी और 
ओदनका आहार विधिपूर्वक दिया। यह पात्रदान रूपी वृक्ष तत्क्षण ही 
फलित हो उठा और आकाझसे पुष्पकलियोंकी वर्षा हुई | दुन्दुभि वजने 
लगी तथा बहुतसे माणिक्य चमचमातें हुए प्रचुरमात्रामें वहाँ गिरे। 
देवोंने आकर उस देवीको रत्नोंसे जड़े हुए नाना प्रका रके आभूषण प्रदान 
किये ओर उसके चरणों की वन्दना की। उन देवोंकी घोषणा व कोलाहल- 
ध्वनिसे तथा जय जयके शब्दोंके निनादसे आक्ृष्ट होकर रानी मृगावत्ती 
अपने पुत्र सहित वहाँ आयी “और उसने अपनी छोटी बहनको उसके 
गुणोंसे 'वड़ी होनेके कारण नमन किया। उस पापिनी वणिक पत्नीने 
उसके साथ जो बुरा व्यवहार किया था, वह चन्दनाने नहीं वतलाया । 
सेठ और सेठानी दोनोंने उसके चरणोंमें नमन किया और कहा कि हम 
पापी पापसे पीड़ित थे। अब हम तुम्हारे शरण में प्रविष्ठ हुए हैं । हे 
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ता चंदंणए भणिड को दुल्णु । 
को संसारि एत्थु किर सज्नणु ॥ 
धम्में सब्वु होइ भल्लारड । 
३० पाव पुणु जण-विप्पिय-गारड ॥ 
दस-दिसु पत्त वत्त जय-सिरि-धव । 
आइय परमाणंद बंधव ॥ 
बंदिउ वीर-सामि परमप्पड | 
एयाणेय-वियप्पसमप्पड || 
३५ घत्ता-जिण-पय-पंकय-मूलि वारह-विहु वित्थिण्णड । 
चंदणाइ तउड घोरु तहिं तक्खणि पडिवण्णड ॥५॥ 


इय चीरजिणिद्चरिएु चंदुणातवगहर्ण णाम 
पंचमी संधि ॥५७॥ 


( महापुराणु संधि ९८ से संकलित ) 


५. ५. ३६ ] हिन्दी अनुवाद 


प्रमेश्वरि, अब हम पापिष्ठोकी रक्षा कीजिए । तबष्चव्दताम-कहँ 
संसारमें यथार्थतः कौन दुर्जत है और कौन सज्जन है ? धर्मसे ही सबका 
भला होता है, और पाप ही लोगोंका बुरा करनेवाला बन जाता है। 
यह वार्ता दक्शों दिशाओंमें फेल गयी। तब राजश्रीके धनी चन्दनाके बन्धु- 
वान्धव भी परमानन्द सहित वहाँ आये। उन्होंने परमात्मा वीर भगवाच्‌- 
की वन्दना की । उन जिस भगवानके चरण-कमलोंमें बेठकर एक व अनेक 
भेद रूप बारह प्रकारका महानत्‌ घोर तप उसी क्षण चन्दनाने स्वीकार 
कर लिया ॥५॥ 





इति उन्दना-तपग्नहण विषयक पंचस सन्धि समाप्त 
सबन्धि ॥ ५१४ 


२१७० 


प्‌ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


संधि & 
प्रसेणिय-सुय-चिलायपुत्त-परोसह 


१ 
सव्बंगु वि मिलियहिं उज्जंगुल्यिहि 

चालणि व्व किउ धीर-मणु । 
तइवि हु निरवज्जहो न वि निय-कज्जहों 

चलिड चिलायपुत्तु समणु ॥ 
भगहा-विसए आसि गुणबंतउ | 
गुणहिलु सत्थवाहि वणि होंतउ ॥ 
तेण सियालफ पंथे समत्थ । 
गच्छंतेण समेउ स-सत्थ ॥ 
मुणि गासंतर तबधर-नामड । 
भिक्खागड निएबि जिय-कासड ॥ 
सिद्धउ अन्नु नत्यि समभाविड | 
गुल तिल-वद्टि देवि भंजाबिड ॥ 
तेण फलेण दीबे पढमिल्लए | 
हइमवयम्मि खेत्तं सोहिल्ल7 ॥। 
कालु करेप्पिणु कोस-पमाणड । 
हुड पलिओबूम-जी विउ माणड ॥ 
पुणु नंदणवण्ण सुरु तत्तो चुड । 
मगहा-मंडले रायगिहे हुड ॥ 
पस्सेणियहो नरिंदहो नंदणु । 
रूच जण-मण-णयणाणंदणु ॥ 
जणिड चिलायए देविए जेण जे | 
नामु चिलायपुत्तु किउ तेण जे । 


#0५ ९, #/“५ ७ ५ ५ 
वत्ता-एकाह दण राए वद्ध-कसाए 


अउदायण उज्जेणि पुरि | 


. संगरि संदाणहि वंधवि आणहि 


पेसिड पज्जोयहो उबरि ॥९॥ 


सन्धि ६ 
चिलातपुत्र-परीपह-सहन 


१ 
चिलातपुन्रका जन्म 


उज्जंगुलि ( काकी ) ने आकर सर्वांग चालिवीके समान छेद डाला, 
तो भी धीर मनस्वी चिलातपुत्र श्रमण अपने निर्दोष तपस्या-कार्यसे 
विचलित नहीं हुए । प्राचीन कालमें मगध देशमें गुणवान-गुनहिल 
( गुणधीर ) नामक सार्थवाह वणिक्‌ रहता था। एक दिन वह अपने 
साथ सहित बनमार्गमें गमन कर रहा था, तभी एक ग्राममें उसने भिक्षा- . 
के लिए आये हुए तपधर नामक कामविजयी मुनिकों देखा। वणिकके 
पास उस समय कोई सिद्ध अन्न नहीं था, अतएवं उसने उन समभावी 
मुनिको गुड़ और तिलपट्टी देकर आहार कराया। इस पात्रदानके फल- 
स्वरूप वह मरने पर प्रथम द्वीप अर्थात्‌ जम्बूद्पके शोभायमान हेमवत्‌ 
नामक क्षेत्रमें एक कोश-प्रमाण शरीरयुक्त व पल्योपमकाल तक जीवित 
रहनेवाला मानव उत्पन्न हुआ। फिर वह नन्‍्दन बवनमें देव हुआ और 
वहाँसे च्यूत होकर मगधमण्डलके राजगृह नगरमें राजा प्रश्नेणिकका 
'चिलातदेवी द्वारा उत्पन्न तथा रूपसे लोगोंके मत और नयनोंकी आनन्द- 
दायी चिलातपुत्र नामक राजकुमार हुआ। एक दिन राजा प्रश्नेणिकने 
क्रद्ध होकर राजपुत्र उदायनको यह आदेश देकर उंज्जयिनीपुरीको भेजा 
कि वहांके राजा प्रद्योतको युद्धमें जीतकर और बन्धनोंसे वाँधकर मेरे 
पास ले आओ ॥१॥ 
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हर 


ता तहिं गउर-उरगपुर-सामिड । 
पज्जोएण वि रण आयामिड ॥ 
धेचि धरिड सुणेप्पिणु धुत्त । 
विजयक्खेण नराहिव-पुत्त ॥ 
तत्थ सत्थ-बाहिणड हवेप्पिणु । 
आपणिड गंपि छलेण हरेप्पिणु ॥ 
रोसे तेण देसु नासंतड । 
सबलु होबि पज्जोड पहुत्तड ॥ 
आयन्नेप्पिणु पहु चिताबिड । 
पद्रणस्मि पडहड देवाबविड ॥ 
जो महु बइरि धरेप्पिणु दावइ | 
सो ज॑ मग्गइ त॑ फुड पावंइ | 
ता चिलायपुत्तें हेराविउ । 
सर जल-कील करंतड पाविठ ॥ 
वंधबि उज्जेणी-चइ आणिड | 
तूसेप्पिणु नंदणु सम्माणिड ॥ 
दिल्लई मग्णिउ मगहा-राएं | 
पुर सच्छंद-विहारु पसाएँ ॥ 


घत्ता--बहुकाल राणड सुट ठु सयाणड 


घरु पुरु परियणु परिहरंधि । 


भव-सय मल हरणहो गउ तवयरण ह्दो 


र्जे चिलायपत्त धरवि ॥२॥ 


रे 


रज्जु करंत आवइ पाविय । 
पय चिलायपुत्त संताबिय ॥ 
तहो अन्नाड नियवि नयवंतहँ | 
जाउ अचित्त मंति-सामंतहँ ॥ 
रइड संतु सव्बह सणे भाविड । 
(5 कंचिप 
णिड कंचिपुरहो आणाबिड ॥ 


६. ३. ६ ] हिन्दी अनुवाद ७७ 


' 
चिलातपुत्रको राज्य-प्राप्ति 


इसी बीच प्रद्योतने गोर उरगपुरके स्वामीको रणमें बाँध लिया। उसके 
बन्धनकी बात सुतकर मगध नरेशके विजय नामक पुत्रने सार्थवाहका 
वेश धारण करके छलपूर्वक उसे छुड़ा लिया और राजगृह ले आया । इस 
बातपर रुष्ट होकर प्रद्योतने अपने दल-बल सहित मगध देशपर 
आक्रमण कर दिया। यह बात सुनकर मगध नरेन्द्रको चिन्ता उत्पन्न हुई 
और उन्होंने राजधानीमें भेरी बजवायी कि जो कोई मेरे बेरीको पकड़कर 
मुझे दिखलायेगा वह जो कुछ माँगेगा वही दूँगा। तब चिलातपुत्रने 
उसपर घात लगायी और जब वह॒ जलक्रीडा कर रहा था तभी उस 
उज्जयिनीपति प्रद्योतकों पकड़ लिया और बाँधकर राजगृह ले आया। 
राजाने सनन्‍्तुष्ट होकर अपने पुत्रका सम्मान किया। मगधराजने प्रसन्नता 
पूर्वक चिलातपुत्रको मत माँगा दान तथा नगरमें स्वच्छन्दर विहारका 
उपहार दिया । ः 

इसके बहुत काल पद्चात्‌ जब राजा प्रश्नेणिक बहुत सयाने हो गये 
तब उन्होंने घर, पुर ओर परिजनोंका त्याग कर सेकड़ों भवों ( जन्मों ) 
के पापका हरण करनेवाला तपश्चरण स्वीकार कर लिया और राज्यपर 
चिलातपुत्रको प्रतिष्ठित कर दिया ॥२॥ 


रे 


चिलातपुत्रका राज्यसे निष्कासन व वनवास तथा 
श्रेणिकका राज्याभिषेक 


राज्य करते-करते चिलातपुत्रपर एक आपत्ति आ गयी, क्योंकि 
उससे प्रजा सन्तप्त हो उठी थी। उसका अन्याय देखकर नीतिवान्‌ 
मन्त्रियों और सामन्‍्तोंका चित्त उससे हट गया था। उन्होंने मन्त्रणा की 
जो सभीके मतको भा गयी । उन्होंने कांचीपुरसे श्रेणिकको बुला लिया। 


6 28] कणों 
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वीरजिणिद्चरिउ [ ६, ३, ७- 


मिलिउ परिग्गहु सयलु वि एविणु | 
नीसारिउ बाइड चप्पेविणु ॥ 
मायामहहो पासे जाएविणु । 
काणणें विससु कोट्ट , विरणविणु ॥ 
रज्ज-भट्ठु हो#बि अन्नित्तित् । 
थिड जीबइ मावइयहो वित्तिए ॥ 
भद्मित्तु तहो मित्तु पियारउ । 

ने रामहों लक्खणु दिहि-गारड ॥ 
रुदमित्त-माउडयहो केरी | 

धीय सुहद सुहाईं जणेरी ॥ 

सो परिणणहँ न पावइ अवरहो । 
दिज्जइ छग्गी साबिय पवरहो ॥ 


घत्ता--इय बत्त सुणेष्पिणु तत्थावेष्पिणु 


मेलावेप्पिणु सुहड सय | 


ते मडड़े हरेप्पिणु कन्न छणएप्पिणु 


जणहो नियंतहो वे वि गय ॥|३॥ 


र्डं 


वत्त सुणेप्पिणु सेणिय-राणड । , 
अणुल्ग्गड सेणाए समाणउ ॥॥ 
राउत्तहिं जाब ण हय-वाहिय । 
गंपिणु चण-पवेसि पडिगाहिय ॥। 
सुद्ध वि सूरा पडर भयंकर । 
रायह कि करंति किर तक्‍कर ॥। 
तद्ठा के वि निरुद्धा वद्धा । 

के वि कियंतहो जंपण छुड्धा ॥ 
चप्पवि नियबि निरारिड सेन्नहो | 
जिह अम्महँ तिह होइ न अन्नहो ॥ 
एम भणेत्रि कुमारि वियारिय | 
सा चिलायपुत्त संधारिय || 


६. ४. १२ | हिन्दी अनुवाद ७९, 


समस्त परिजन जाकर एकत्र हुए ओर उन्होंने दुर्वद्धि चिलातपुत्रको नगर- 
से निकाल बाहर किया । उसने अपने मातामहके पास जाकर वनमें एक 
प्रबल कोट बनाया | वह राज्यश्रष्ट होकर वहाँ अनीतिपूर्वक चोरवृत्तिसे 
जीवन-यापन करने लगा। उसका एक भद्रमित्र नामक प्रियमित्र था, 
जसे रामको लक्ष्मण अत्यन्त प्रिय थे। उस के रुद्रमित्र नामक मामाकी 
एक सुखदायक सुभद्रा नामक पुत्री थी। चिलातपुत्र उसका परिणय नहीं 
कर पा रहा था, क्योंकि उसका वागदान किसी अन्य बलवानको कर 
दिया गया था। यह बात सुनकर चिलातपुत्रने सेकड़ों सुभट एकत्र किये 
ओर वहाँ आकर बलपुर्वक कन्‍्याका अपहरण कर लिया । लोगोके देखते- 
देखते ही वे दोनों वहाँसे चले गये ॥॥३॥ 


है. 


चिलातपुत्र द्वारा कन्यापहरण, श्रेणिक द्वारा आक्रमण किये 
8. *२७ नी | 
जानेपर उसका घात तथा वभारगिरिपर मुनि-दशंन 


यह बात सुनकर राजा श्रेणिक सेना सहित उसका पीछा करने 
लगा। राजा व घुड़सवार जब वहाँ पहुँच भी न पाये तभी उसने एक वन- 
प्रदेशमें जाकर उस कन्यासे विवाह कर लिया । यद्यपि उसके पास बहुत-से 
भयंकर श्रवीर योद्धा थे, तव भी भरा चोर राजाका कया सामना कर 
सकते हैं ? उनमें-से कितने ही चस्त हुए, निरुद्ध हुए और वाँध लिये गये 
तथा कितने ही यमराजकी पालकीमें डाल दिये गये। सेना द्वारा किये 
गये उस भारी संहारको देखकर चिलातपुत्रने विचार किया कि जब यह 
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हुई बंतरि तहिं जि बर्णंतरे । 
अप्पणु पाण-भएण टु-संचर ॥ 
चडिड पलाइओऊण गरूयारए । 
पव्वयस्मि पावर्ण बइभारण ॥ 


घत्ता--मुणिद्तत्तु भडारठ भव-भय-हारडउ 


सहूँ संबेण नियच्छियड | 


भय-वेविर - गत्त पाव-विरत्तं 


तेण नवेषिणु पुच्छियड ।४॥ 


है. 


कहि कहि साह कि पि संखेव | 
सारुवएस कहिड जो देव ॥ 
ता उबएस तासु सहयारउ | 

रिसीस सब्वह सारड॥ 

इच्छसि त॑ नेच्छसु 
ज॑ पुण नेच्छसि तुम पुरिस-सीह । 
त॑ं इच्छस जइ इच्छसि 
संसार-महन्नवं॑ तरिद ॥ 

विसयाइय पर-भाव विसज्ञहि। 
निव्विसयाइय निय पडिवज्ञहिं ॥ 
सण्ंबि एड निव्वेएँ छड्यड | 
संखेवेण जे सो पव्वइयड ॥ 
आयजन्नंवि थोवाड बिसेस | 
थिड पाउग्ग-मरण संतोसों ॥ 
ता सेणिड स-सेन्नु तत्थायड । 
भाद निएवि साह संजायड ॥ 
चंगड कियड पसंस करेप्पिण ॥ 
गदर अंचेचि पत्नंवि पणवेष्पिणु ॥ 
एत्थ॑तर बंतरिए निहालिउ | 
बइर-चबसाफए ता9ए खब्भालिउ ॥ 
झाणत्थहों सडलिय? हृवेष्पिणु | 
कृड्डिय छोयण सिरि बइसेप्पिणु ॥ 


६. ५. २२ |] हिन्दी अनुवाद 


कन्या हमारी हो चुकी है तब उसे अन्य किसीकी नहीं होनेस्देंम#लाहिए । 
ऐसा विचार कर उसने उस कुमारीकी हत्या कर दी। वह मरकर उसी 
वनमें व्यन्तर देवी हुई ॥ और चिलातपुत्र अपने प्राणोंके भयसे भागकर 
दुर्ग्य और उच्च बेसार पर्वत पर जा चढ़ा। उस पुण्यभूमिमें उसे भव- 
भयहारक मुनिदत्त नामक मुनिके संघ सहित दर्शन हुए। चिलातपुत्रने 
भयसे काँपते हुए शरीर सहित पापसे विरक्त होकर मुनिको नमस्कार 
किया और उनसे पूछा ॥४॥ 


के 


सुनिका उपदेश पाकर चिलातपुत्रकी भ्रव्नज्या, व्यन्तरी 
द्वारा उपसर्ग तथा मरकर अहसिन्द्र पद-प्राप्त 


हे साधु, मुझे संक्षेपमें वह सारभूत उपदेश कहिए जो जिनदेवने कहा 
है। तव उन मुनीश्वरने उसे सबमें सारभूत और सुखकारी उपदेश कहा 
जो इस प्रकार है--हे पुरुषवर, तू जिसकी इच्छा करता है उसकी इच्छा 
मत कर, और जिसकी तू इच्छा नहीं करता उसकी इच्छा कर, यदि 
इस संसार रूपी महासमुद्रको पार करना चाहता है। जो इन्द्रियोंके 
विषय आदि परभाव हैं उनको छोड़ और जो विषयों से रहित आत्मभाव 
है, उनको ग्रहण कर | मुनिका यह उपदेश सुनकर चिलातपुत्रकों वैराग्य 
उत्पन्न हो गया और संक्षेप यह कि उसने प्रव्रज्या धारण कर ली। मुनिसे 
यह सुनकर कि अब उसकी आयु थोड़ी ही शेष रह गयी है, उसने विशेष 
सनन्‍्तोषके साथ प्रायोग्य मरण नामक समाधि ले ली। तब राजा श्रेणिक 
वहाँ अपने सैन्य सहित आया । और उसने देखा कि उसका भाई साधु 
हो गया है तव “यह बहुत अच्छा किया” ऐसी प्रशंसा करके तथा पूजा, 
अर्चा व प्रणाम करके वहाँसे गमन किया । यहाँ इसी बीच उस व्यन्तरीने 
उसे देखा और बेरके वश होकर उसने उसका उपसर्ग किया। उसने 
चील पक्षीका रूप धारण करके उसके ध्यानस्थ होते हुए सिर॒पर बेठकर 
२११ 


वीरजिणिद्चरिउ [ ६. ५, २३- 


वड़-मुंड-कीडियहिं निरंतरु | 
अक्खु वि किड विंधेबि देहंतरु ॥ 
२५ घत्ता-पयणिय-पाणंतड दुक्खु महंत 
त॑ं सहिऊण समाहि-जुउ । 
सो सोकक्‍्ख निरंतर पंचाणुत्तरे 
सिद्धि - विमाणहमिदु हुउ ॥०॥ 


“इय वीरजिणिंद्चरिए चिलायपुत्त-परीसह-सहणों णाम 
छट्ठों संधि ॥६॥ 


( श्रीचन्द्रक्त कहाकोसु संधि ५० से संकलित ) 


६. ५. २८ ] हिन्दी अनुवाद ८३ 


उसकी आँखें निकाल लीं। उसने बड़ी-बड़ी मुण्डों वाले कोटोंके द्वारा 
उसके शरीरको चलनीके समान बेध डाला । ऐसी प्राणान्तकारी महान 
दुःखकी वेदनाको सहकर भी समाधिमें तल्लीन रहकर चिलात- 
पत्र मुनि निरन्तर सुखदायी पंचअनुत्तर विमानोंमें से सिद्धिविमानमें 
- अहमिन्द्र देव हुए ॥५॥ 


इति चिलातपुत्र-परीषह विषयक छठी सन्धि समाप्त 
॥ सम्धि ६ ॥ 


संधि ७ 
सेणिय-रज-लंभी 
१ 
ध्ुवक--पणवेष्पिणु जिणवरु सिद्धि-वहू-बरु 
दूरोसारिय-दुल्चरिउ । 
आयण्णह कह-सोहणु जण-मण-मोहणु 
आहासमि सेणिय-चरिड ॥ धुव्क॑ ॥ 
खंडयं--जंबु-दीवि दाहिणे भारह-खेत्ति सोहिणे | 
मगहा देसि सुद्॒र अत्थि रायगिहं पु रं॥ 
जहि दोसु मणा-वि न गुणु जि सब्वु । 
तहि अत्थि राउ पहयारि-गद्बु ॥ 
उवसेणिड नामें परम-कित्ति । 
तहो सुप्पह देवि सु-सील-वित्ति |. 
हुउ पुत्त ताह सेणिड कुमारु। 
गुण-गण-निवासु पच्चक्खु मारु। 
पुव्विल्टु सरेप्पिणु वइर-हेउ । . 
पत्चंत-चरेण पयंड-वे उ ॥ 
एकहिं दिणि राएँ दुटठु आधु । 
अहिधस्में संपेसिड हयासु ॥ 
पेक्खेप्पिणु परिओसिल सणेण । 
थुठ वाइ निवेण स-परियणेण ॥ 
तथारुह्देवि दुल्जड वलेण । 
गरउ वाहियालि कोऊहलेण ॥ 
ता नर-हूरि हरिणा हरिवि तेण । 
निउ भीसावणु वणु तक्खणेण ॥ 
चइऊण तुरड तरु-तलछे निविदठु । 
तत्थ वि किराय-राणण दिटठु ॥ 


सन्धि ७ 


श्रेणिक-राज्य-लाभ 


२ 
जम्बृद्वीप, भरतक्षेत्र, सगधदेश, राजगृहपुर, राजा उपश्रेणिक, 
रानी सुप्रभा, पुत्र श्रेणिक । सीमान्त नरेश अभिधर्मके 
प्रेषित अइ्व द्वारा राजाका अपहरण व बनमें 
किरातराजको पुत्री तिलकावतीसे विवाह 


सिद्धिरूपी वधूके वर तथा दुश्चरित्र का दूरसे अपहरण करनेवाले 
जिनेन्द्रको प्रणाम करके मैं लोगोंके मसमोहक सुहावनी कथारूप श्रेणिक- 
चरितका वर्णन करता हूँ । उसे सुनो । जम्बूद्ीपके दक्षिण भागमें शोभाय- 
मान भरतक्षेत्र है और उसके मगध देशमें सुन्दर राजगृह नामक नगर है । 
वहाँ तनिक भी कोई दोष नहीं, ओर सभी गुण वर्तमान हैं। वहाँ शन्रुके 
गर्वका विनाश करनेवाले परमकीतिवान्‌ राजा उपश्रेणिक राज्य करते 
थे। उनकी अत्यन्त शीलबती रानी सुप्रभा देवी थी। उनसे श्रेणिक कुमार 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो नाना गुणोंका निवासभूत और साक्षात्‌ काम- 
देवके समान सुन्दर था । एक दिन उनके सीमान्तवर्ती राजाः अभिधर्मने 
पूर्व वेरका स्मरण कर मगधराजको एक प्रचण्डवेग, दुष्ट अश्व भेजा । उस 
अश्वको देखकर राजाके मनमें बड़ा सन्‍्तोष हुआ तथा उसने अपने परि- 
जनों सहित अश्वकी खूब प्रशंसा की । वह बलपूर्वक दुर्जेय राजा कुतृहल- 
वश उस अश्वपर आरूढ़ होकर बाहर मेदानमें गया । तत्क्षण ही वह अश्व 
राजाका अपहरण करके एक भीषण बनमें ले गया | तुरगको छोड़कर 
राजा जब एक वृक्षके नीचे बेठे थे, तभी वहाँके किरातराजने उन्‍हें देखा। 


८६ वीरजिणिदचरिउ [ ७, १. २५- 


२५ जमदंड दुद्द-कयंत-बासु । 
संगहिउ नमंसिवि निउ निवासु ॥ 
सम्माणिऊण अवितत्थ-संधु । 
काऊण तेण चाया-निबंधु ॥ 
जो होसइ आयहें देव पुत्त । 

३० दायव्बु रज्जु तहो तईं निरुत्त ॥ 

घत्ता--इय भणिवि मणोहर पीण-पओहर तिल्यावइ तम-हर-मुहिय | 
पेसिड सुह-बद्रणु अरि-दलवट्टणु परिणावेष्पिणु निय-ढुहिय॥१॥ 


० 


है. 


खंडयं--ता तहिं तीए सम॑ तहो रइ-सोक्खं माणंतहो | 
वबह-समएण स-रीरठड जायड मयणन-सरीरउ ॥ 

किड ताएं नाड चिलायवुत्तु । 
कालेण कुमारु पमाण-पत्तु ॥ 

५ एक्कहि दिणि सक्‍क-समाणएण । 

च्छिड नेमित्तिडउ राणएण ॥| 

मह पच्छे पुत्तह मज्ञ एत्थु । 
कहि होसइ को रेज्जहों समत्थु ॥ 
आहासइ परियाणिय-समत्यु । 

१० जो निव-सिंघासण-मत्यथयत्थु (| 
ताडंतु भेरि भीमारि तासु । 
सुणहाण दत बर-मइ-पयासु ॥ 
भंजेसइ पायसु सो निरूत्त । 
होसइ तह रज्जहो जोग्गु पुत्त ॥ 

१५ ता तेण परिक्खा-हेड सब्बु । 
सोहणि दिणि करणे सुल्ग्ग सब्वु ॥ 
हकक्‍्कारिधवि पंच वि सुय-सयाईं । 
भणियाई नरिंद नुय-पयाईं ॥ 
ज॑ ज॑ तुम्हह पडिहाइ बल्थु। 

२० तं तं निस्संकिय लेहु एत्थु ॥ 
निसुणंत्रि एड पहसिय-मुहेहिं । 

सहसा पुहई-सर-तणुरुह्देहिं ॥ 


७. २. २२ ] हिन्दी अनुवाद ८७ 


वह यमदण्ड नामक किरात दुष्टोंके लिए यम-निवासके समान उस राजाको 
नमस्कार करके उसे अपने घर ले गया और राजाका खूब सम्मान किया । 
किरातराजकी सुन्दर यौवनवती पुत्नीको देखकर राजा उसपर मोहित हो 
गया । तब किरातराजने राजाके साथ यह शपथबन्ध किया कि जो उसकी 
पुत्रीका पुत्र होगा उसे ही राज्य दिया जाये । ऐसा पक्का निबन्धन करके 
उसने अपनी मनोहर पीनपयोधर चन्द्रमुखी पुत्नी--तिलकावतीका विवाह 
राजाके साथ कर दिया तथा उसके साथ सुखीभूत शत्रुविजयी राजाको 
उनके नगरको प्रेषित कर दिया ॥१॥ 


का २ 
किरात कन्यासे चिलातपुत्रका जन्म । राजा द्वारा 
राजकुमा रोंकी परीक्षा 


अपनी राजधानी राजगृहमें पहुँचकर राजा उपश्रेणिक अपनी इस 
नयी पत्नीके साथ रतिसुखका अनुभव करते हुए रहने लगा । बहुत समयके 
पश्चात्‌ उनके मदनके समान सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ। पिताने अपने इस 
पुत्र॒का नाम चिलातपुत्र रखा। यथा समय कुमार अपनी तरुणावस्थाको 
प्राप्त हुआ । 

एक दिन उस इन्द्रके समान राजाने एक नेमित्तिकसे पूछा कि यह 
वतलाओ कि मेरे इन अनेक पुत्रोंके बीच कौन मेरे पश्चातु राज्यका भार 
सँभालनेमें समर्थ हो सकेगा । समस्त बातोंको जाननेवाले उस नेमित्तिक 
ने कहा--हे राजन्‌, जो राजपुन्न, राजसिहासनके ऊपर बेठकर भेरी 
बजाता हुआ तथा श्वानोंको भी कुछ खानेको देता हुआ पायस ( खीर ) 
का भोजन करेगा वही अपनी श्रेष्ठ बुद्धिको प्रकाशित करनेवाला, भयंकर 
शत्रुओंकोी त्रस्‍्त करनेवाला, तुम्हारे राज्यको सँभालने योग्य पुत्र होगा, 
इसमें सनन्‍्देह नहीं । यह सुनकर राजाने एक शुभ दिन, शुभकरण और 
शुभ लस्नमें परीक्षाके हेतु अपने सभी पाँच सो पुत्रोंकी वुलवाया। वे 
आकर राजाको प्रणाम कर बैठ गये । तव नरेन्‍्द्रने उनसे कहा कि तुम्हें 
जो-जो वस्तु पसन्द हो, उस-उसको निःशंक होकर ले लो। राजाकी यह 
वात सुनकर उन राजकुमारोंने प्रसन्‍नमुख होते हुए किन्हींने आभूषण 


२० 


१५ 


२० 


486. 


८८ वीरजिणिद्चरिउ [ ७, २. २३- 


घत्ता--क्रेहिं वि आहरणई हरि-करि-रयणईं गंधई तंबोलई बरईं। 
लइयई सुविचित्तई बर-वाइत्तईं कहिं मि कुसुम ईं सुंदरई ॥२॥ 


३ 
खंडयं--सेणिओ सिंहासणे..._ मणि-गण-किरणुव्भासणे । 
आएरुहेति भेरि वरि थक्को काऊणं करि॥ 
परिवाडिए सूयारहि कुमार | 
वइसारिय सयल् वि ण॑ कुमार ॥ 
रायाएसेण सुवण्ण-थाल । 
दाऊग खीरि वड्ढ्यि-रसाल ॥ 
भुंजंतह ताहँ ललंतजीह । 
पविमुक्का मंडल नाई सीह ॥ 
आवचंत निएप्पिणु भीम साण | 
सहसा भएण सयल वि पलाण ॥ 
गंभीरु धीरु परि एक्कु थक्‍्कु. | 
सेणिय-कुमारु भय-भाव-मुक्कु ।। 
ताडंतु विणोएँ भेरि दिंतु । 
सुणहाण थोव-थोव॑ हसंतु ॥ 
जेमिड वीसत्थउ मइ-विसालु । 
जायड निच्छय-मणु भूमिपालु ॥ 
जो रज्जहो जो ग्गु अणंत-विज्जु । 
सो सब्ब-पयत्त पालणिज्जु ॥ 
इय चितिवि दायज्जह भएण । 
पुहईसरेण जाणिय-नएण ॥ 
मंडल-विद्वालिड एहु पाउ । 
जो देसइ आयहो को वि ठाउ ॥ 
सो हे वि सु-निच्छड ताप्तु सब्बु । 
अवियारू हरेसमि पाण-दव्यु ॥ 
घत्ता--इय देप्पिणु घोसण खल-मण-पोसण 
नीसारिउ नयरहो तुरिड । 
तिस-भुक्खायामिड सिंधुर-गामिउ 
नंदगामु सो पइसरिड ॥३॥ 


७. ३. २८ ] हिन्दी अनुवाद ८९, 


लिये, किन्‍्होंने घोड़े, हाथी व रत्न लिये, किन्‍्हींने उत्तम गन्ध व ताम्बूल 
लिये, किन्‍्हींने विचित्र-विचित्र उत्तम वादित्र लिये, और किन्‍हींने सुन्दर 
पुष्प ही ग्रहण किये ॥२॥ 


३ 


राजपुत्र श्रेणिक परीक्षामें सफल, किन्तु भ्रातृ-वेरकी 
आइहंकापे उसका निर्वासन 


किन्तु राजकुमार श्रेणिक मणि-समूहोंकी किरणोंसे दीपिमान्‌ सिहासन- 
पर अपने सुन्दर हाथमें भेरी छेकर जा बेठा। रसोइयोंने उन सब कुमारों 
को, जो कारतिकेयके सद्श थे, क्रमशः वेठाया ओर राजाके आदेशानुसार 
उन्हें स्वर्णके थालोंमें स्वादिष्ट खीर परोस दी। ज्यों ही उन्होंने अपना 
भोजन प्रारम्भ किया त्यों ही सिहके समान जीभ लपलपाते हुए इवान 
छोड़ दिये गये । सभी राजकुमार उन भयंकर श्वानोंको आते देख सहसा 
भयसे भाग उठे। किन्तु एकमात्र गम्भीर और धीर श्रेणिक कुमार भयकी 
भावतासे मुक्त होते हुए अपने आसनपर बेठे रहे। वे विनोदपूर्वक भेरी 
बजाते जाते थे ओर हँसते हुए थोड़ा-थोड़ा, भोजन कुत्तोंको भी देते जाते 
थे। इस प्रकार उस विशाल बुद्धिमान्‌ राजकुमारने विश्वस्त भावसे अपना 
भोजन समाप्त किया । यह देख भूपालने अपने मनमें निश्चय कर लिया कि 
यही राजकुमार राज्य करने योग्य है। साथ ही उन्होंने यह भी विचार 
किया कि, जो राजकुमार अनन्त विद्याओंका धनी है, और राज्य करने 
योग्य है उसका समस्त प्रयत्नपूर्वक संरक्षण करना चाहिए। ऐसा चिन्तन 
कर उस नीतिज्ञ धराधीशने दायादों ( राज्यके भागीदार अ्राताओं ) के 
वीच वेर के भयसे श्रेणिक कुमारको इस घोषणाके साथ नगरसे वाहर 
निकाल दिया कि इसने कुत्तोंके जूठे भोजन करनेका पाप किया है, अतएव 
जो कोई इसे अपने यहाँ ठहरनेको स्थान देगा, उसके समस्त धन और 
प्राणोंका भी में निश्वयरूपसे हरण कर लेगा। ऐसे खल पुरुषोंके मनको 
प्रसन्‍त करनेवाली घोषणा कराकर राजाने तुरन्त ही श्रेणिक कुमारको 
नगरसे निकाल दिया। तब वह गजगामी राजकुमार भूख और प्याससे 
त्रस्त होता हुआ नन्दग्राममें जाकर प्रविष्टठ हुआ ॥३॥ 


९.० वीरजिंणिद्चरिउ [ ७. ४. “९ 


४ 
छ्ड तहिं भोयासत्त जाम | 
एउत्तहं वि तासु तार्ण ताम ॥ 
दाऊण चिलायसुयस्स रज्जु | 
धीरेण अणुट्टिड अप्प-कज्जु ॥ 
५ संजायड राड चिलायपुत्त । 
सो करइ कयावि न कि पि जुत्त ॥ 
ता मंतिहिं दूछ लह्ेबि सुद्धि । 
संपेसिड कंचीपुरु सुव॒द्धि ॥ 
.. गंतूण तेण सुप्पह-सुयासु । 
१० डबएसिड वइयरू णिव-सुयासु ॥ 
रज्जम्मि थवेब्रि चिलायपुत्तु । 
संजायड ताडउ मुणी तिनगुत्तु । 
सयल वि पय रज्जु करंतएण | 
संताबिय तेग कयंतणण ॥ 
१५ कि वहुणा गच्छहँ एहि सिम्धु । 
कुर रज्जु णिवारहि लोय-विग्घु ॥ 
घत्ता--जण-बल्लह पोमिणि जिह गय-गोमिणि परिपीडिय दोसायरेण | 
संभरइ पहायरु देड दिवायरु तिह पईं पय परमायरंेण ॥४॥ 
प्‌ 
खंडयं--अभयमई-बसुमित्तव. पुच्छेवि कंतो कंतड। 
रायाणं स-पुरोहियं आयउ सो णिलये णिय॑ ॥ 
गंपिण चप्पेवि चिलायपुत्त । 
णीसारवबि घल्लछिड अणय-जुत्त ॥ 
दिंणे सुहि-सयणहि वद्धु पटटु । 
. सुंदर-मइ अरि-गय-घड-घरटदटु | 
तोसेवि सु-वयणहिं सब्ब-लोय । 
थिड रज्जे दिव्व भुंजंतु भोय | ०॥ 
इय वीर-जिर्णिद्चरिए सेणिय-रज्ज-र्ूमो णाम 
सत्तमो संधि ॥७॥ 
( श्रीचन्द्रक्त कहाकोसु संधि १२ से संकलित ) 


५ 
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डे 


चिलातपुत्रका राज्याभिषेक व अन्यापके कारण सन्त्रियों द्वारा 
श्रेणिकका आनयन 


यहाँ भोगोंमें आसक्त रहते हुए एक दिन राजा उपश्रेणिकने अपना 
राज्यभार चिलातपुत्रको सौंप दिया और धीरतापूर्वक आत्मकल्याणका 
कार्य अर्थात्‌ दीक्षा-प्रहण सम्पन्न किया। चिलातपुत्र राजा तो हो गया, 
किन्तु वह उचित कार्य कदापि नहीं करता था। तब मन्त्रियोंने श्रेणिक- 
कुमा रका पता लगाया और यह जानकर कि वे अब कांचीपुरमें जा पहुँचे 
हें, उन्होंने एक वृद्धिमाव्‌ दूतको कांचीपुर भेजा। उसने सुप्रभाके पुत्र श्रेणिक 
राजकुमारके पास जाकर उन्हें वृत्तान्त सुनाया कि तुम्हारे पिता तो 
चिलातपुत्रको राज्यपर बेठाकर त्रिगुप्तिधारी मुनि हो गये, और इधर 
राज्य करते हुए चिलातपुत्रने यमके समान समस्त प्रजाको सन्‍्तापित कर 
दिया है। बहुत कहनेसे क्या लाभ, आप शीघ्र ही हमारे साथ चलिए, 
राज्य सँमालिए और प्रजाके कष्टोंका निवारण कीजिए। जिस प्रकार 
लोकप्रिय पद्मिनी सूर्यके अस्त होनेपर दोषाकर अर्थात्‌ निशाधीश चन्द्रसे 
परिपीड़ित होती हुई प्रभाकर सूर्यदेवका स्मरण करती है, उसी प्रकार 
प्रजा परम आदर भावसे आपको प्रतीक्षा कर रही है ॥४॥ 


५५ 
चिलातपुत्रका तिवर्तिन ओर श्रेंणिकका राज्याशिषेक 


श्रेणिक कुमार अपनी नयी परिणीता अभयमती और वसुमित्रा नामकी 
प्रियपत्नियोंसे तथा राजा व पुरोहितसे पुछकर अपने पूर्व निवास राजगुहमें 
आया। आते ही उसने अनीतिवान्‌ चिलातपुत्रको पराजित कर वहाँसे 
निकाल बाहर किया। फिर एक शुभ दिन समस्त सुहृद और सुजनोंने 
उस सुन्दर बुद्धिशाली झत्रुरूपी गज समूहको नष्ट करनेवाले राजकुमारको 
राजपट्ट वाँध दिया । अपने मधुर वचनों द्वारा सब लोगोंको सन्तुष्ट करता 
हुआ राजा श्रेणिक राजसिहासनपर श्रतिष्ठित हुआ और दिव्यभोगोंका 
उपभोग करने लगा ॥५॥ 


इति अश्रणिक-राज्य-लाभ विषयक सप्तम सन्धि समाप्त 
॥ सन्धि ७ ॥ 


९० 


१५ 


२० 


संधि ८ 


सेणिय-धम्म-लाहो तित्थंकर-गोत्त-बंधो य 


९ 

एक्कहिं दिणे क्रिंकर-परियरिड । 
पारद्धिहे नरवइ नीसरिड || 
अडबिहि पइसारि समप्प-परु | 
परमेसरु अवही-नाण-धरु ॥ 
मुणि जसहरू पेच्छिवि जसहरू 

पडिमा-जोएं दुरिय-हरु | 
कहिं दिद्डड एहु अणिद्वड 

अ-सडउणु कज्ज-विणास-यरु ॥ 
अइ-रोस-बसेण मुणीसरहो । 
पुहईसरेण परमेसरहो ॥ 
बह-हेड कयंत व जणिय-भया । 
सुणहाण विमुक्का पंच-सया ॥ 
मुणि-माहप्पेण बिणीय किया। 
दाऊण पयाहिण पुरड थिया ॥ 
ते निछवि नरिंद नि-प्पसरा । 
करे करिवि सरासणु मुक्क सरा ॥ 
मुणि-नाहहों होबि पुप्फ-पयरु | 
चलणोीवरि वडिड बाण-नियरु ॥ 
पुणु सप्पु धित्तु मुड झत्ति गछे । 
तवयरण-करण-णिट्टबिय-मले ॥ 
रिसि-बह-परिणामें तहि समए | 
नरयम्मि नरेसरु सत्तमए ॥ 
वद्धाउ हवेष्पिणु डबसमिड | 
त॑ चोज्जु निएवि मुणिह नमिउ ॥ 


सन्धि ८ 


जा ५ ३4 
श्रेणिक-धमं-लाभ व तीथकर गोत्र-बन्ध 


९ 
राजा श्रेणिककी आखेट-पात्ना सुनि-दर्शन व भाव-परिवतेन 


एक दिन राजा श्रेणिक अपने किकरों सहित आखेटके लिए निकला | 
वनमें पहुंचते ही उसने आत्म और परको समदृष्टि से देखने वाले अवधि- 
ज्ञानधारी यशरवी परम मुनीन्द्र यशोधरको कर्मोको नष्ट करनेवाले 
प्रतिमा योगमें स्थित्त देखा । उन्हें देखकर राजाने सोचा--भरे ! कार्य- 
विनाश करनेवाला यह अनिष्ट--अपशकुन मुझे कहाँसे दिख गया ? इस 
प्रकार अत्यन्त क्राधके वशीभूत होकर राजाने उन परमेश्वर मुनीन्‍्द्रका 
वध करनेके लिए उनपर यमराजके समान भयंकर पाँच सौ इवान छोड़े । 
किन्तु मुनिके माहात्म्यसे वे विनययुक्त हो गये और उनकी प्रदक्षिणा करके 
उनके सम्मुख बेठ गये । यह देख कर राजाने अपने हाथमें धनुष लेकर 
तीत्र बाण छोड़े । किन्तु वह बाणोंका समूह भी पुष्पपुंज वतकर मुनिराज- 
के चरणोंमें जा पड़ा। तब राजाने एक मृत सर्प उठाकर तुरन्त उनके 
गलेमें डाल दिया जो कि अपने तपश्चरण द्वारा पापमलको दूर कर चुके ' 
थे। मुनिका वध करने की भावताके कारण उसी समय राजाने सप्तम 
नरकमें उत्पन्न होनिेका आयु-बन्ध किया | किन्तु उसी समय मुनिका उक्त 
आइचर्य देखकर उनका मन उपशम भावसे व्याप्त हो गया और उन्होंने 


९ड वीरजिणिद्चरिउ [ ८. ९. २५- 


२५ घत्ता-भयवंतें सम-रिउनमित्तं 
जाणेप्पिणु उबसंत-मणु । 
बर-भासए पुण्ण-पयास79 
उच्चारिबि आसी-बयणु ॥९॥ 


श्र 


दुक्किय-कर्म्मि धण-जलूण-सिह । 
किय धस्म-स्सचण अणेय-विह ॥ 
निसुणेबि अणोवमु मुणि-बयणु । 
निवु निंदिधि अप्युणु पुणु जि घुणु ॥ 
५ जायड जिण-सासणि छढीण-मणु । 
पडिवन्नड खाइड सदृहणु | 
नह-यलि सुरेहिं अहिणंदियड | 
ता राउ जाड आणंदियड ॥ 
वंदेप्पिणु सिरि-जसहर-सवणु । 
१० आयड पुहई-बइ निय-भवणु ॥ 
दुरुज्झिय मिंच्छा-समय-मणु | 
सुहँ करइ रज्जु पालिय-सुयणु ॥ 
चेल्लण-मह एविएं परियरिड । 
रामु व सीया9 अलंकरिड || 
१५ एक्कहिं दियहम्मि सहा-भवणे | 
जामच्छइ पहु नर-नियर-घणे ॥ 
घत्ता--आवेष्पिणु कर मडलेप्पिणु 
ता बणवाल विन्नबिड | 
परमेसरु नाण-दिणेस रु 
२० देव-देड सुर-नर-नवरिड ॥२॥ 


ईे 


सामिय तइलोय-छोय-सरणु । 
अमरा हिब-रइय-समोसरणु ॥ 


जिय-टुज्जय-क्राम-कसाय-रणु । 
दूरोकय-जाइ-जरा-मरणु ॥ 
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मुनिको नमन किया। वे भगवान्‌ मुनि तो शत्रु और मित्रके प्रति समदृष्टि 
रखते थे । उन्होंने राजाको उपशान्तमन हुए जानकर पुण्यप्रकाशी उत्तम 
भाषामें आशीर्वादका उच्चारण किया ॥१॥ 


२ 
श्रेणिक राजा जेन-शासनके भक्त बनकर राजधानोमें लोटे 


राजा श्रेणिकने यशोधर मुनिसे दुष्कृत कर्महपी ईंधनकों जलाने 
वाले अग्तिके समान अनेक प्रकारका धर्म श्रवण किया। मुनिके उन 
अनुपम वचनोंको सुनकर राजाने बारम्बार अपने आपकी निनन्‍्दा को। 
वे अब जिन-शासनमें छीन-मन हो गये और उन्होंने क्षायिक सम्यक्‌ 
दर्शनका लाभ प्राप्त किया । आकाशरमें देवोंने उनका अभिनन्‍दन किया | 
इससे राजाको और भी अधिक आनन्द हुआ। फिर उन श्रमणमुननि 
यद्योधरकी वन्दना करके राजा अपने भवनमें लोट आये। वे अब अपने 
मनसे मिथ्या मतोंको दूर छोड़कर सज्जनोंका पारून करते हुए, 
सुखपूर्वक राज्य करने लगे । चेलना महादेवीके साथ वे सीताके साथ 
रामके सदृश अलंकृत दृष्टिगोचर होते थे। एक दिन जब वे नर-समूहसे 
भरे हुए अपने सभा-भवनमें बेठे थे, तभी वन्पालने आकर और हाथ 
जोड़कर विनती की कि हे महाराज, देवों और मनुष्यों द्वारा नमित, 
ज्ञान-दिवाकर, देवोंके देव, परमेश्वर महावीरका आगमन हुआ है ॥२।॥ 


३ 
सहावोीरके विपुलाचलहूपर आनेकी सूचना और श्रेणिकका उनकी 
वन्दना हेतु गंसन 


वनपालने कहा--हे स्वामी, त्रिलोकके लोगोंके शरणभूत, इन्द्र द्वारा 
जिनके समोजझरणकी रचना की जाती है, जिन्होंने ठहुजय काम और 
कपायके रणको जीत लिया है, जन्म-जरा और मृत्युकी दूर कर दिया है 


हा 


१५ 


२० 


९ 


वोरजिणिद्चरिउ [ ८. ३. ५- 


दुग्गइ-दुह-पंक-निदाह-दिणु । 
बिडल-इरि पराइड बीर-जिणु ॥ 
आयण्णेवि एड धरा-बरणु । 
तहो देवि सब्ब-अंगाहरणु ॥ 
सहसत्ति कयासण-परिहरणु | 
पय सत्त सु-विणयालंकरणु ॥ 
परिओसिड तद्दिसि कय-गमणु । 
जय देव भणेवि पसन्‍न-मणु ॥ 
पणवेषिणु भू-यलि छुलिय-तणु । 
भेरी-रब-परिपूरिय-सुच॒णु ॥। 
सम्मते संगय-सब्ब-जणु । 

गउ वंदण-हत्तिग्र करि.व खणु ॥ 
गच्छंतु संतु संपय-भवणु । 
संपत्तड सेल-समीव-चणु |; 


घत्ता--वर-वंसउ लकझ्भ-पर्संसड 


स-करि स-हरिं स-वमरु स-सिरि | 


धर-धारउ रयणहिं सारड 


निय-समु राएँ दिदठु गिरि ॥श॥। 


4 


पणवेप्पिणु सम-परिणइ सणाहु । 
संथुड पय-भत्ति-भरेण साहु ॥ 
तेण वि सुह-दुह-गइ-गमण-हेड । 
उबएसिड धम्माहम्म-भेड ॥ 
निसु्णेप्पिणु सासय-सुह-निहाणु । 
पडिवन्नड खाइड सदृहाणु | 

जो विहिड साहु-वह-करणि भाड | 
त॑ सत्तम-निर9 निवद्धु आड ॥ 
कट्टिवि तड॒ निरु निम्मल-मणेण । 
पुणु वद्धु पढमि दंसण-बलेण || 
गुरु-संवेगेण मणोहिरामु | 
एत्थज्जिड पईं तित्थयर-नामु ॥ 


८. ४. १२ ] हिन्दी अनुवाद ९७ 


तथा जो दुर्गतिके दुःखरूपी कीचड़को सुखानेके लिए ग्रीष्मकालीन दिनके 
समान हैं, ऐसे वीर जिनेन्द्र विपुछाचछल गिरिपर आकर विराजमान हुए 
हैं। यह बात सुनकर राजा श्रेणिकने अपने समस्त देहके आभूषण 
वतपालको दे दिये और तत्कारलू अपने सिहासनको छोड़कर सदविनयसे 
अपनेको अलंकृत करते हुए वे सात पद आगे बढ़े। उन्होंने प्रसन्न होकर 
उसी दिन भगवान्‌की वन्दनाके लिए जानेका निश्चय कर लिया । उन्होंने 
'जय देव” कहकर प्रसन्न मनसे भूमितलपर अष्टांग प्रणाम किया, और 
वन्दत-यात्राकी सूचना-रूष भेरी बजवा कर उसकी ध्वनिसे समस्त भुवन- 
को परिपुरित कर दिया। सब लोगोंके एकत्र हो जानेपर, राजा श्रद्धा- 
पूर्वक वन्दनाभक्तिसे प्रेरित हो उत्सव सहित चल पड़ा। चलते-चलते 
वह राज्यलक्ष्तीका निधान राजा श्रेणिक पर्वतकी भूमिके समीपवर्ती 
वनमें पहुँचा । वहाँसे राजाने उस पर्वतकीं देखा जो उसके ही समान 
श्रेष्ठंश ( उत्तम कुल अथवा अच्छे बाँस वृक्षों ) से युक्त था, प्रशंसा-प्राप्त 
था, हाथी, घोड़ों, चमर और शोभासे युक्त था, धराधारक तथा रत्नोंका 
सार था ॥३॥ 


है. 


सहावीरका उपदेश सुनकर राजा श्रेणिकको क्षायिक- 
सम्यवत्वकी उत्पत्ति 


राजाने समता भावसे युक्त होकर भगवान॒को प्रणाम किया और 
उनके चरणोंकी भक्तिके भारसे प्रेरित हो उनकी स्तुति की। भगवानने 
भी राजाको शुभगतिमें जानेके हेतु धर्म तथा दुर्गति-गमनके हेतुभूत 
अधर्ममें भेद करनेका उपदेश दिया । वह उपदेश सुनकर राजाने शाश्वत 
सुखके निधान क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त किया। उन्होंने जो पहले साधु- 
का वध करनेके भावसे सातवें नरककी आयुका बन्ध किया था, उसको 
काटकर अत्यन्त निर्मल भावसे अपने सम्यक्‌ दर्शनके बल द्वारा उसे प्रथम 
नरकके आयुवन्धमें बदल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने विशेष 


संवेग भावसे मनोहर तीर्थंकर नाम-कर्मको अजित किया। गौतम गण- 
१३ 


९८ वोरजिणिदचरिउ [ ८. ४. १३- 


भुवण-बइ-पणय-पायारविंद । 
चर की 
निव्वुइ-परें सम्मइ-जिण-बर्रिंद ॥ 
१५ तिन्नि जि संबच्छर अद्ठ मास | 
दस अबर वियाणहि पंच दिवस ॥ 
एत्तिए अच्छंतिए तरिएे काल । 
पंचत्त हवेसइ तह वयाले ॥ 
सीम॑त-नर7 ठुक्खहो खणीहिं । 
२० जाएबड पई पढमावणीहि ॥ 
नारइड निरंतर-दुक्ख-बरिसु |. 
ग_सह्दि चडरासी वरिस-सहसु ॥ 
नीसरियि तओ हय-दक्‍्ख-जालि। 
आसप्पिणीह तइयम्सि कालि ॥ 


२५ घत्ता-सिरिचंदुल्जल-कित्ति जग-गुरु सव्व-सुहंकरु । 
नामें पोमु महाइ होसहि तुहँ तित्थंकरु ॥9॥ 


इय वीरजिणिंदचरिएु सेणिय -धम्मलाह-तित्थयर-गोत्त-बंधो णाम 
अट्रमी संधि ॥८॥ 


( श्रीचन्द्रक्त कह्ाकोसु संधि १३-१४ से संकलित ) 


४:8:४६ हिन्दी अनुवाद ९९, 


धरने राजा श्रेणिकसे कहा कि हे राजन, जब भुवनपतियों द्वारा जिनके 

चरणारविन्दको नमन किया जाता है वे सन्मति जिनेन्द्र निर्वाण प्राप्त कर 
लेंगे, तब उसके तीन वर्ष, आठ मास और पन्‍न्द्रह दिवस इतना समयमात्र 
चतुर्थवालका शेष रह जायेगा, तभी वयोवुद्ध होते हुए तुम्हारी मृत्यु होगी 
ओर तुम दुःखकी खानि प्रथम पृथ्वीके सीमान्त नामक नरकमें जाकर 
उत्पन्न होगे। वहाँ तुम निरन्तर दुःखकी वृष्टि सहते हुए चौरासी सहस्र- 
वर्षों तक नारकीयके रूपमें रहोगे। वहाँसे अवसपिणीके तृतीयकालमें 
अपने सब दुःख-जाकको दूर कर निकलोगे और चन्द्रके समान 
उज्ज्वल कोतिसे युक्त सर्वसुखकारी जगदुगुरु महाप्म नामक तीर्थंकर 
होगे ॥४॥ 


इति श्रेणिक-घर्मछाम व तीथकर-गोत्रवन्ध विषयक 
अष्टम सन्धि समाप्त ॥ सन्धि ८ ॥ 


१० 


१५ 


२० 


संधि ९ 
सेणिय-धम्म-परिक्खा 


२ 
अवरु वि उवगृहण-अक्खाणड | 
कहमि समुज्झिय-दोसुद्धाणउ || 
चउ-विह-सुर-निकाय-सज्ञत्थ | 
सय-नाणोहि-नाण-सामत्थ ॥ 
मिच्छा-धम्म-करिंद-मइंद । 
अगुरंजणिए कहाए सुरिद ॥ 
धम्म-स्सवण करंत संत | 
फेडिय-पुच्छय-जण-मण-भंत ॥ 
भूयलि राया सेणिय-सन्निड | 
दिढ-सम्मत्त भणेष्पिणु वन्निड || 
त॑ निसुणेवि अ-सदृहमाणउ | 
एप्पिणु नहि चोइय-स-विसाणड ॥। 
निणवि नराहिउ एंतु ससेणउ | 
मग्ग-सरोवरि कड॒ढिय-मीणड ॥ 
चामरवाहिहाणु विक्खायउ | 
सुर-चरु जाल-हत्थु रिसि जायडउ ॥| 
ता तहिं मगहेसरू संपत्तड | 
जइ आलोएबि जाल घिवंतउ ॥ 
गुरू-हरज्ह मीणप्पंतड | 
पणवेष्पिणु बिणएण पउत्तड ॥ 
मई दास हॉतेणाहम्मड | 
जुज्नइ तुम्हई एड न कम्मउ ॥ 


घत्ता--जइ कज्ज़ भसेहिं तो तम्हईं पासत्थ पह ॥ 


अच्छह 


हू होएवि हड संपाडमि मच्छ-बहु ॥१॥ 


सन्धचि ० 
न # (१ 
श्रेणिक-धमं-परीक्षा 


२ 
श्रेणिक के सम्यक्त्वको परीक्षा हेतु देवका धीवररूप धारण 


कवि कहते हैँ कि अब मैं यहाँ उपगृहन गुणके दुृष्टान्त स्वरूप राजा 
श्रेणिक विषयक आख्यान कहता हूँ, जो सम्यक्त्वमें उत्पन्न होते हुए दोषों 
का निवारण कराता है। एक बार श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानका सामर्थ्य 
रखनेवाले तथा मिथ्याधर्मरूपी गजेन्द्रके लिए मंगेन्द्रके समान सुरेन्द्रने 
चतुविध देव-निकायोंके मध्य बेठे हुए सभासदोंके मनोरंजनार्थ धर्मकथा 
कही, और प्रइन-कर्ताओंकी भ्रान्तियोंकी दूर किया। इस सम्बन्धमें उन्होंने 
पृथ्वीतलपर वर्तमान राजा श्रेणिकको दृढ़ सम्यक्त्वथारी कहकर उसको 
प्रशंसा की । उसे सुनकर एक देवको उसके सच होनेका विश्वास नहीं : 
हुआ । अतएव इसकी परीक्षा करने हेतु अपने विमानको आकाशमें चलाता 
हुआ वह देव वहाँ आया। उसने देखा कि राजा श्रेणिक अपनी सेना 
सहित कहीं गमन कर रहा है। अतएवं वह देव चामरव नामक विख्यात 
ऋषिका रूप धारण कर तथा अपने हाथमें जाल लेकर राजाके मार्ग॑वर्ती एक 
सरोवरमें मछलियाँ पकड़ने लगा । जब मग्रधेश्वर वहाँ पहुंचे तव उन्होंने 
देखा कि एक ऋषि जाल फेंककर मछलियोंको पकड़ रहे हें और उन्हें एक 
भारवाही अजिकाको देते जा रहे हैं । यह देख राजाने उन्हें प्रणाम किया 
और विनयपूर्वक कहा कि--हे मुनिराज, मुझ दासके होते हुए, आपको 
स्वयं यह अधर्म-कार्य करना उचित नहों है । यदि आपको मत्स्योंसे काम 
है तो आप एक तरफ हो जाइए और में आपका यह मत्स्यवधका कार्य 
सम्पादित कर देता हूँ ॥१॥ 


१० 


५ 


वीरजिगिदचरिउ [ ९, २, १- 


२ 
वियाणिय निम्मलढ-राउ मणेण | 
पउत्तु पव॑चु मुर्णिद तेण ॥ 
धराहिव एत्तिय-मेत्तहिं चेव | 
पओयणु मीणहि अन्नहिं नेब ॥ 
तओं विरइह कराड छणएवि | 
करे अणिमेस सभिच्चहों देवि ॥ 
गओ मगहावह गेहि नवेबि । 
विसजिड संजडउ संजइ वे वि ॥ 
निएविणु तारिसु ताण विधम्मु । 
दुगुंछइ छोड़ दियंवर-धम्मु ॥ 
मुणत्रि वियडढिण अन्न-दिणम्मि | 
णिदंसजु संदरिसाबिड तस्सि ॥ 
स-लेह-दलाउ नियंक-धराहु । 
करेप्पिणु मुदड जीवणु ताहु ॥ 
विदिन्नड सब्वह राय-सुयाह । 
[ पुरीस-विलित्तड कारिबि ताह ]॥ 
नवेष्पिणु निश्विदिगिंछ-मणेहिं । 
करेवि कयंजलि सव्ब-जणेहि,॥ 
चडाविड ताउ छएवि स-सीसे । 
स-सेहर चंपय-बास-विमीसे ॥ 


८ हो ॥# 3 ७. गन श्र 
घत्ता--तं॑ निछेवि णिवेण भणिय सव्ब-सामंत- बर्‌ | 
मुद्दियठ कियाड कि तुम्ह॒हिं विरुयाड सिरे ॥श॥ 


्े 


जिय-सत्तु-चक्केण सय-सामि-चकक्‍्केण । 
बेणएण संठविड सामंत-चककंण ॥ 

एहम्ह जीवस्स चेयणए तणु जेम । 

संपुलणिज्ञादिनबंदणिय फुडु तेम ॥ 

त॑ बयणु निसुणंवि कुल-कुमुय-चंदेण । 
विहसेबि ते भणिय सेणिय-नरिंदण ॥ 


-९. ३. ६ ] हिन्दी अनुवाद १०३ 


२ 


देवमुनिके घोवर-कर्मसे लोगोंमें दिगम्बरधमंके प्रति घणा तथा 
श्रेणिक द्वारा उसका निवारण 


राजाकी उस बातसे देवने अपने मनमें जान लिया कि राजाका 
सम्यक्त्वभाव सर्वथा विशुद्ध है। तथापि उन्होंने बहाना बनाकर कहा-- 
हे राजेन्द्र, हमें इतने ही मत्स्योंसे प्रयोजन है, हमें ओर नहीं चाहिए । 
तब राजाने उस विरक्ता आर्थिकाके हाथसे मत्स्योंको ले लिया और अपने 
सेवकको सौंप दिया। फिर उन्हें नमस्कार करके मगध नरेश अपने घर 
चले गये तथा उस संयमी और संयमिनी दोनोंको विदा कर दिया। उस 
मुनि और अजिकाके उस अधर्म-कार्यको देखकर लछोय दिगम्बर धर्मसे 
घृणा करने लगे । यह बात जानकर उस वुद्धिमाव्‌ राजाने एक दिन, एक 
निर्दर्शन ( उदाहरण ) उपस्थित करके दिखलाया। उन्होंने जीवन वृत्ति- 
सम्बन्धी लेखपन्नोंकोी अपनी नाम-सुद्रासे अंकित करके तथा उन्हें मलसे 
विलिप्त करके सब राजपुत्रोंकी वितरण कर दिया। उन्होंने उन दान- 
पत्रोंकी पाकर मनमें किसी प्रकारके घृणाभाव धारण किये बिना हाथ 
जोड़कर राजाको नमन किया, और दानपन्नोंको अपने मुकुट्युक्त तथा 
चम्पक पुष्पोंकी वाससे सुगन्धित सिरोंपर चढ़ा लिया। यह देखकर 
राजाने उन सब श्रेष्ठ सामन्तोंसे कहा कि तुमने मेरी उन मलिन मुद्राओं 
को अपने सिरपर केसे रख लिया १ ॥२॥ 


करन 


रे 
सलिन मुद्राओंके उदाहरणसे सामन्तोंकी शंका-निवारण व देव 
द्वारा राजाको वरदान 


राजाके उक्त प्रकार पुछनेपर झत्रु-चक्ररों जीतनेवाले तथा अपने 
स्वामीके भक्त उन सभी सामन्‍्तोंने विनय पुृवक उत्तर दिया-हे देव, 
जिस प्रकार हमारा यह शरीर मलितन होनेपर भी चेतना गुणके कारण 
श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार आपके द्वारा दिये हुए ये मुद्रांकित पत्र 
मलिन होते हुए भी हमारी जीविकाके साधन हैँ, अतएवं वे सब प्रकार 
पूजनीय जोर वन्दनीय हैं । उनके इस वचनको सुनकर अपने कुलूरूपी 
कुमुदको चन्द्रमाके समान प्रसन्न करनेवाले श्रेणिक नरेन्द्रने मुसकराते हुए 


१० 
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र५ 


* वीरजिगिद्चरिउ [०९, ३. ७- 


कर ज़ड निहिल-जिय-नाह-जिण-मुदद-धारस्स । 


गुरु-विणय-पुव्वेण मच्छंधि-थेरस्स ॥ 

मई सुयवि बविदिगिछ नवयारू किड तासु । 
ता तुम्ह कि कारणं करहु उबहासु ॥ 

ता तेहि तं मन्नियं कय-पणामेहिं । 
सन्‍नाविओ सामिओ विहिय-सामेहिं ॥ 
तुहुँ एक्कु पर धण्णु भो राय-राएस । 

जसु अचलु मणु धम्मं कय-पाव-विद्ेस ॥ 
निरवज्ञु जय-पुज्ज पर एक्कु जिण-बस्म । 
दोस अ-सक्कस्स कि होइ नडउ गम्सु ॥ 

त॑ सुणिधि आवेबि देवेण नर-नियर । 

सज्झे नवों भणिड हो भावि-तित्थयर ॥ 
वुत्तो सि तुहँ जारिसो देव-राएण । 

अहिएण फुड तारिसो धस्म-राएण॥ 
इय भणिवि पुज्जेधि बित्तंतु अक्खेबि । 

गउ अमरु सुरलोउ तहो हारु चरु देवि ॥ 
त॑ नियवि वित्तंतु मिच्छत्ति पबिरत्तु । 
संजाड जणु सब्बु जिण-समफ्ठ अणुरत्तु ॥ 


घत्ता--अवरेण वि एवं सासय-मोक्खुक्कंठिएण ॥ 
कायव्चु सया वि उबगूहणु समय-द्वि9ण ॥॥३॥ 


इय वीरजिणिद्चरिए सेणिय-धम्म-परिक्खा-णाम 


णवमो संधि ॥५९॥ 


( श्रीचन्द्रकत कहाकोसु संधि ३ से संकलित ) 


९, ३. २६ ] हिन्दी अनुवाद , १०५ 


उनसे कहा--यदि ऐसा है तो मैंने यदि, समस्त देंष्कर्सोक्रो“जीतनेवाले 
जिनेन्द्र भगवानकी मुद्रा धारण करनेवाले, धीवर मुनिको भी गुरुविनय- 
पूर्वक, घुणा छोड़कर, नमस्कार किया तो तुम छोग किस कारण मेरा उप- 
हास करते हो ? राजाके इस दृष्टान्तसे उन सभी सामन्‍्तोंने धर्मके म्मकी 
बात समझ ली। उन्होंने राजाको प्रणाम किया और समताभाव सहित 
अपने स्वामीको मना लिया। उन्होंने कहा--हे राजराजेश्वर, हे पाप- 
विद्वेषी, आप ही एक धन्य हैं, जिनका मन धर्ममें इस प्रकार अचल है। 
यह जिनधर्म ही निर्दोष और सर्वोपरि जगतु-पुज्य है। जो कोई दोषोंमें 
अनासक्त है उसके लिए वह गम्य क्यों नहीं होगा ? यह सब देख-सुनकर 
* वह देव वहाँ आया, और समस्त जनसमूहके मध्य राजासे बोला-हे 
भावी तीर्थंकर, तुम्हारा जिस प्रकार वर्णन देवराजने किया था, उससे 
भी कहीं स्पष्टत:, कहीं अधिक तुम्हारा धर्मानुराग है। ऐसा कहकर, राजा 
की पुजाकर तथा अपना पूर्व वृत्तान्त सुनाकर वह देव राजाको एक सुन्दर 
हार देकर देवलोकको चला गया। इस वृत्तान्तको देखकर सब लोग 
मिथ्यात्वसे विरक्त तथा जेनधर्ममें अनुरक्त हो गये। अन्य जो कोई भी 
धर्मावलम्बी शाइवत सुखरूप मोक्षके लिए उत्कण्ठित हो उसे भी सदा इसी 
प्रकार उपगृहतन अंगका पालन करना चाहिए ॥३॥ 


इति श्रेणिक-धसे-परीक्षा विषयक नवम सन्धि समाप्त 
॥ सन्धि ९ ॥ 


रैढं 


१७ 


१५९ 
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सिरिसेवि# चेल्लण-देविए9 

काल जंतें मछ-बिछुड । 
संजणियड णामें भणियड 

बारिसेणु सुड गुण-निलूड ॥ 
रायगेहि पह-साहिय-रायहो | 
वारिसेणु सुड सेणिय-रायहो ॥ 
दंसण-नाण-च रित्त-स मिद्धउ । 
पालिय-पठ्वोवासु पसिद्धउ ॥| 
एयंचरु निसि पडिसा-जोए | 
अच्छइ पिडबण पाव-विओएँ || 
तम्मि चेय नयरम्मि सतासड | 
अत्थि चोम विज्जुलुचर-नामड | 
थंसण-सोहणाइ-बहु-विज्जड | 
अंजण-सिद्ध कयंतु व विज्जड ॥ 
साहस-पड वहु-बसणाकंतंड । 
गणियासुंदरि-गणिया-कंतड ।| 
एकहिँ दियहिं जाम तह मंदिरु | 
जाइ निसहिँ सो नयणाणंदिरु ॥ 
ताम भज्ज पेच्छट विच्छाई । 
विगय-चंद चंदिम न॑ राई ॥ 
पुच्छिय मन्नावेवि चराणणि | 
रुद्ध सममोवरि काईं अ-कारणि ॥ 
भासइ गणियासुंदरि दुल्लह 
न3 तुज्झुवरि कोहु महु वल्लह ॥ 


सन्धि १० 
श्रेणिक-पुत्र वारिषेणकी योग-साधना 


वारिषेणकी धार्मिक वृत्ति। विद्युच्चर चोरकी प्रेयतलो गणिकासुन्दरीको 
चेलना रानीका हार पानेका उन्माद 


कुछ समय जानेपर लक्ष्मी द्वारा सेवित चेलनादेवीने वारिषेण 
नामक पुत्रको जन्म दिया, जो पाप-विनाशक तथा गुणोंके निधान हुए। 
राजगृहमें नीतिसे समस्त राजाओंको नीतिके मार्गसे अपने वशमें करने- 
वाले राजा श्रेणिकका यह वारिषेण नामक पुत्र दर्शन, ज्ञान और चारित्र 
से सम्पन्न पर्वोषवासका पालन करनेवाला प्रसिद्ध हो गया। एक बार वह 
एक वस्त्र धारण किये हुए श्मशानमें राजिके समय पाप-विनाशक प्रतिमा- 
योगसे स्थित था। उसी नगरमें लोगोंको त्रास देनेवाला विद्युन्चर 
नामक चोर रहता था। वह स्तम्भन, मोहन आदि बहुत सी विद्याओंको 
जानता था, और अंजनसिद्ध ( अंजन द्वारा अदृश्य होनेकी कलाका 
ज्ञाता ) था, जैसे मानो साक्षात्‌ यमराज हो। वह बड़ा साहसी तथा 
अनेक व्यसनोंके वशीभूत था । इसका प्रेम नगरकी प्रसिद्ध वेश्यां गणिका- 
सुन्दरीसे था। एक दिन जब वह अपनी उस प्रेयसीके नेन्नोंकी सुखद 
निवासपर रातन्रिके समय गया, तब उसने अपनी उस प्रेयसीको उदास- 
मन देखा, जेसे मानो चन्द्रमाकी चाँदनीसे रहित रात्रि हो। चोरने उसे 
मनाकर पूछा, हे सुन्दरमुखी, तू विना कारण मेरे ऊपर रुष्ट क्यों हो गयी 
है ? इसपर गणिकांसुन्दरीने कहा, है मेरे दुर्लभ वल्लभ, मेरा तुम्हारे 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


१०८ 


वोरजिणिद्चरिउ [ १०, १. २५- 


किंतुज्ञाण-वणम्मि महा-पह । 

चिल्लण-देविहिं कंठि सहावह ॥। 
हारू निएवि मज्झ उम्माहडउ | 

जाउब्विट ठु भोय-धण-छाहड ॥ 
थिय पहेवि पिय तेणुद्द 

ता धीरिय घण कय-जण-खेएँ ॥ 

धत्ता--उट ठुट्ठहि देवि करि सिंगारु चित हणहि | 
कि एक्क तेण अवरु वि आणमि ज॑ भणहि ॥९॥ 


रंजिऊण भामिणीहिं 
अद्धभरत्ति रायगेहु 
निग्गओ लणवि हारू 
न॑ कयंत वद्ध-कोह 
हार-तेय-मग्गि रूग्ग 
जे मसाण हकमाण 
काउसग्गि अच्छमाणु 
तत्थ पाव-पक्खि-सेणु 
घल्लिऊण चंदहासु 
न॑ किलेसु सिद्धु कोवि 
त॑ निएवि हारु लेवि 
तेहिं भासियं सुर्णेवि 
पेसिया भडा भणेवरि 
दुद्ठएण कि सुएण 
किंकरा सुणेवि बाणि 
झत्ति एत्त त॑ पएसु 


चित्त हंस-गामिणीहिं । 
गंपि चट्ट छच्छि-नेहु । 
ब॒ुज्झिऊण पाय-चारु । 
धाइया नरिंद-जोह । 
तास मग्गया समग्ग | 
वाण-जालु मेल्लमाण | 
अप्पि अप्पु झायमाणु । 
पेच्छिकण वारिसेणु । 
पाय-मूलि हारु तासु । 
सो थिओ अ-लक्खु होवि। 
गंपि सामिणों नवेबि | 
राइणा सिर घुणेवि । 
एहु तामु क॑ लुणेवि । 
कु-स्सुएण कि सुएण । 
पत्थिवस्स खग्ग-पाणि | 
जत्थ सो विसुद्ध-लेसु । 


घत्ता--चउदिसु वेढ़ेवि झंकोलिड सो तेहिं 
रयणायर-वेल-जलू-कल्लोलहिं सेलु जिह ॥२॥ 


१०, २. १८ ] हिन्दी अनुवाद १०९, 


ऊपर कोई क्रोध नहों है। किन्तु उद्यानवनमें मेंने चेलनादेवीके गलेमें 
महाकान्तिवान्‌ और सुहावना हार देखा है, जिससे मुझे उसे पानेका ही 
उनन्‍्माद हो उठा है और अन्य भोग व धनके लाभकी कोई इच्छा नहीं 
रही है। है प्रिय, उसी उद्वेगसे सब कुछ छोड़कर बेठी हूँ। अपनी 
प्रेयसीकी यह वात सुनकर लोगोंको दुःख देनेवाले उस चोरने अपनी 
उस प्रियाको घैये वंधाया। उसने कहा--हे देवी, उठो-उठों, अपना 
श्रृंगार करो और चिन्ताकों छोड़ो । उस एक हारकी तो बात ही क्या 
है, और भी जो वस्तु तुम कहो उसे छाकर दे सकता हूँ ॥१॥ 


२ 


विद्यच्चर चोर द्वारा रानीके हारका अपहरण तथा राजपुरुषों द्वारा 
पीछा किये जानेपर ध्यानस्थ वारिषेणके पात्त हार फेंककर 
पलायन । राजा द्वारा वारिषेणको मार डालनेका आदेश 


अपनी उस हंसगामिनी भामिनीके चित्तको इस प्रकार प्रसन्न करके 
विद्यच्चर चोर अद्ध॑रात्रिके समय धनके लोभसे राजमहलमें जा घुसा ओर 
रानीका हार लेकर वहाँसे निकल भागा। उसके पेरोंकी आहट सुनकर 
राजाके योद्धा सेवक क्रोधपुर्वक यमराजके समान उसके पीछे दौड़ पड़े । 
वे चोरके हाथमें जो हार था, उसके तेजके मार्गसे ही उसके पीछे लगे 
थे। वे हाँकें लगा रहे थे और बाणजाल छोड़ रहे थे। जब वह चोर 
इमशानमें पहुँचा, तब उसने वहाँ कायोत्सगं सुद्रामें स्थित अपनेमें अपनी 
आत्माका ध्यान करते हुए वारिषेणकी देखा। वह पापी चोर इ्येन पक्षीके 
समान वारिषेणके चरणोंमें, अपने उस चन्द्रहास हारको फेंककर, किसी 
सिद्ध हुए क्‍्लेशके समान अदृश्य होकर ठहर गया। राजसेवकोंने हारको 
देखा और उसे लेकर वे राजाके पास गये । उन्होंने राजाको सब वृत्तान्त 
सुना दिया। उनकी वात सुतकर राजाने अपना सिर हिलाया और अपने 
भटोंको यह कहकर भेजा, कि तुम जाकर वारिषेणका सिर काट डालो । 
दुष्ट पुत्रसे क्या लाभ ? कुत्सित शाखसत्रके सुननेसे क्‍या हित होता है ? 
राजांकी वाणी सुनकर वे किकर हाथमें खड़ग लेकर तत्काल उस 
स्थानपर पहुँचे जहाँ शुद्ध भावनाओंसे युक्त वारिषेण ध्यानमस्न था। 
भटोंने उसे चारों ओरसे घेरकर ऐसा झकझोरा जैसे समुद्र तटपर जलकी 
कल्लोलोंसे पर्वत ॥२॥ 


१० 


१५ 


२० 


हक 


११० 
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३ 

जाई जाईं पहरणईं सरोसहिं । 
मुकईं रायाएसे दासहिं॥ 
ताइ ताइई होइबि सयवत्तई । 
धस्म-फलेण धरायट पत्तई ॥ 
पुणु असि-लट्ठि पमेल्लिय कंठहो | 
विज्जु व मेहहिं गिरि-उबकंठहो ॥ 
सा वि माल संजाय सुहिल्लिय । 
ने तव-बहुए सयंवरि घल्लिय ॥ 
तहिं अवसरि नहि दंदुहि वज्िय | 
एवि सुरेहिं तासु पय पुज्िय ॥. 
त॑ स॒ुणेतरि किय-पडर-विसाएँ | 
गंपि पुत्तु मन्नाविड राएँ | 
अच्छिड तो वि नेव कुल-मंडणु । 
जाड महा-रिसि कोह-विहंडणु ॥ 
एक्कहिं वासरि पालिय-दिक्खह । 
गामझ्मु पछासखेडु गउ भिक्‍्खहे ॥ 

तत्थ फुफ्फ-डालेण नियच्छिड । 
वाल-सहाए एंतु पडिच्छिड ॥ 
भुंजाबिबि वोढावहेँ मुणिवरु | 
निर्गड पिय पुच्छेष्पिणु दियवरु ॥ 
रम्म-पएस-सयाईं कहंतड । 
गउ दूरंतहों पथ पणवंतड ॥ 
तो वि नियत्तह भणइ न संजउ | 
गय वेण्णि वि जण जहिं रिसि-आसड ॥ 


घत्ता--केग वि तहिं बुत्तु वक्‍्करेण गुण-मणि-खणिहे । 
तवचरणहो आउ सहयरु वारिसेण-मुगिह ॥३॥ 


है. 
त॑ सुणेवि छज्जऐ् पठ्वड्यड | 
अच्छिउ रइ-संभरण लइयउ || 
वारह वरिसई महि विहरंतड | 
समवसरणु स-मित्तु संपत्तड ॥ 


कस ना... कह खनन अम्मकरेअर 
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रे 


देवों द्वारा वारिषेणकी रक्षा । राजाके सनानेपर भी सुन्ति- 
दीक्षा एवं पलासखेड़ प्रासमें आहार-प्रहण 


राजाके आदेशानुसार उसके दासोंने रोषपूर्वक जो-जो अख्च-शखसत्र छोड़े 
वे सभी वारिषेणके धर्मफलसे कमलपुष्प होकर धरातल पर गिरे। तब 
राज-पुरुषों ने उसके कण्ठ पर खड़गसे प्रहार किया, जेसे मेघपर्व॑तकी 
उपकण्ठ भूमिपर बिजलीका प्रहार हुआ हो। किन्तु वह खड़ग भी 
सुखदायी पुष्पमाला बनकर उसके कण्ठपर ऐसा गिरा जैसे मानो तपरूपी 
वधूने उनके गलेमें स्वयंवर-माला अपित को हो। उस अवसरपर 
आकाझमें दुन्द्रभी बजी और देवोंने आकर उनके चरणोंकी पूजा की । 
इस अतिशयका वैत्तान्त सुनकर राजाकों बहुत खेद हुआ और उसने 
स्वयं जाकर अपने पुत्रको मनाया । किन्तु इसपर भी वे कुलभूषण वारिषेण 
घरमें न रहे । वे क्रोषफे विनाशक महाऋषि बन गये । 


अपनी दीक्षाके ब्रतोंका पालन करते हुए, एक दिन वारिषेण मुनि 
भिक्षाके लिए पलासखेड़ नामक ग्राममें गये। वहाँ उनका बालकपनका 
साथी पुष्पडाल नामक ब्राह्मण रहता था। उसने जब वारिषेणको गाँवमें 
आते देखा तो उन्हें आमन्त्रित किया और आहार कराया । वह मुनिवर- 
के मुखसे कुछ बुलवाना चाहता था, अतएवं अपनी भायसि पूछकर मुनिके 
साथ ग्रामसे चला गया। वह सैकड़ों रम्य प्रदेशोंका वर्णन करता जाता 
था। बहुत दूर तक चले जानेपर उसने मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया, 
किन्तु इसपर भी उन संयमी मुनिने उसे लौट जानेको नहीं कहा, ओर वे 
दोनों जन उस स्थानपर पहुँच गये जहाँ ऋषि-आश्रम था। वहाँ किसी 
एकने व्यंगात्मक वाणीमसें कहा, देखो, इस गुणरूपी मणियोंके खान 
वारिषेण मुनिका एक सहचर तपश्चरणकी दीक्षा लेने यहाँ आया है ॥३॥ 


है. 


पुष्पडाल ब्राह्म गकी दीक्षा, मोहोत्पत्ति 
ओर उसका निवारण 
पूर्वोक्त बात सुनकर वह ब्राह्मण लज्जित हुआ और उसने प्रव्नज्या 
ग्रहण कर ली। तथापि उसे अपनी गृहस्थीके भोगविलासका स्मरण बना 
रहता था। उसने अपने मित्रके साथ बारह वर्ष तक विहार किया और 


१० 


१५ 


र५ 


३० 


११२ 
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तत्थ नवेष्पिणु चीर-जिर्णिदहो । 
वे वि बइद्ठ मज्यि मुणि-बिंदददो ॥| 
धम्माहम्मु सुदासुह-संगमु । 
आयण्णेबिणु त्त- कड निग्गमु ॥ 
जंतह ताहँ लया-हर-मंडबरि । 
गाय केण वि सुर-यण-तंडवि ॥ 
“मसइलठ कुचली दुम्मणा नाहें पव्वसिएण | 
क्रिम जीवेसइ धणिय घर उज्यंती विरहेण ॥” 
सुणत्रि एउ दिय-मुणि मणि सल्लिद | 
पियहे पासु निय-गामहो चल्निड ॥ 
चल्मणु परियाणेप्पिणु घुत्त । 
निउ निय-नयरहो भोलिवि मित्तें ॥ 
पुत्तु स-मित्तु एंतु पेक्खेप्पिणु । 
सहसा अब्भुद्भाणु करेप्पिणु ॥ 
नविधि परिक्खा-हेड रवन्नई | 
चेल्लणाए आसणई बिद्ृण्णई ॥ 
नीरायासणम्मि वइसेप्पिणु । 
निय-अंतेटर कोक्कावेप्पिणु ॥ 
टड् लद्द एयड मितत स-रज्जठ | 
भणिड बारिसेणेण मणोज्जड ॥ 
कि भणु एक9 ता निहीणए । 
बंभणी7 दोगच्च खीणए ॥ 
त॑ निमठुणेति स॒द्द सो छज्जिड | 
दिढन्मणु हु-प्परिणाम-बव ज्निड ॥ 
हो दिवसदहो छूग्गिवि संजायउ | 
गुरु-आलोयण-तित्थं ण्हायड ॥ 


घत्ता--अबरेण वि एवं चछ-चित्तदहों दुकिय-हरणु । 
कायव्यु अवस्स पडर-पउत्तिहिं ठिदिकरण ॥४॥ 


इय चीरजिणिंद्चरिए सेणिय-सुय-वारिसेण-जोय-साहणं 


णाम दहसों संधि ॥१०॥ 


( श्रीचन्द्रकृत कहाकोसु संधि ३ से संकलित ) 


१०, ४ ३२ ] हिन्दी अनुवाद ११३ 


तत्परचात्‌ वे भगवान्‌ महावीरके समवशरणमें जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
वीर जिनेन्द्रको तमन किया और दोनों जन मुनिवृन्दके बीच जा बेठे। 
उन्होंने वहाँ धर्मके द्वारा शुभकर्म और अधर्मके द्वारा अशुभ कर्मके 
आगमनका उपदेश सुता और तत्पश्चात्‌ वे वहसे बाहर निकल आये । 
जब वे जा रहे थे, तब एक स्थानपर लतागृह-मण्डपमें देवगणोंके ताण्डव 
नृत्यके साथ किसीके द्वारा गाया हुआ एक गीत सुनाई पड़ा जो इस 
प्रकार था -- अपने पतिके प्रवासमें जानेपर उसकी मेली-कुचेली उदासमन 
पत्नी विरहसे जलती हुईं केसे जीवित रह सकती है? यह गीत सुनकर 
उस हिज-मुनिके मनमें शूल उत्पन्न हुआ और वह अपनी प्रियाके पास 
पहुँचनेके लिए अपने ग्रामकी ओर चल पड़ा । उसको विचलित-मन हुआ 
जानकर उसका चतुर मित्र भुलावा देकर उसे अपने वगरकी ओर ले 
गया। अपने पुन्नको मित्र सहित आते देख रानी चेलना ने अकस्मात्‌ 
उठकर उनका स्वागत किया, नमन किया और परीक्षा-हैतु, उन्हें रमणीय 
आसन बेठनेको दिये। किन्तु वारिषेण त्यागियोंके योग्य आसनपर ही 
वेठे। फिर उन्होंने अपने अन्तःपुरकी स्त्रियोंकी बुलवाया और कहा-- 
हे मित्र, इनमें जो तुम्हें मनोज्ञ दिखाई दें, उन्हें राज्य-सहित ग्रहण कर 
लो। भला बतराओ, इनके आगे उस एकमात्र दीन-हीन तथा दुर्गतिसे 
क्षीण ब्राह्मणीसे क्या लाभ ? वारिषेणकी यह बात सुनकर वह ब्राह्मण 
वहुत लज्जित हुआ । उसने अपने मनकी दुर्भावनाओंको छोड़ दिया ओर 
वह धर्ममें दृढ़णन हो गया। उस दिनसे लेकर वह सच्चा संयमी बन ' 
गया और उसने अपनी पाप-भावनाकी आलहलोंचनारूपी तीर्थंमें स्नान 
कर लिया । ु 

इसी प्रकार दूसरोंके द्वारा भी जिसका मन धर्मसे चलायमान हो, 
उसका अवद्य ही उत्तम उक्तियों और उदाहरणोंसे पाप विनाशक 
स्थितिकरण करना चाहिए। । 


इति श्रेणिकपुत्र वारिषेणदी योगसाघना विषयक 
दशदवी सन्धि समाप्त ॥सन्धि १०॥ 


प्‌ 


१० 


दे 


संधि ११ 
सेणिय-सुय-गयकुमार-दिक्खा 


१ 


पेच्छह जिणिंद-धम्महों पहाड़ । 
तिरियच वि सर सहसारें जाड ॥| 
अद्धारह -जल-निहि-जीवियंति ! 
पुर रायगेह मगहा-जगणंते ॥ 
धणसिरियह सेणिय-निव-घणाहं । 
अवबन्न डयर नब-जोंव्वणाहे 
सिविणंतर देवि४ दिटठु नाउ | 
पंचमए सासे दोहछड जाउ ॥ 
पुरि परियणेण सहूँ रइय-सोह | 
आएरूह वि दुरए चल-महयरोहे ॥ 
चरिसंते विमछे जल दद्िणम्मि | 
मह-उच्छवेण गंपिणु चणम्मि ॥ 
कीलेबए अत्यथि पियाणुराउ । 


“चिंताविड त॑ णिसुणेत्रि राड ॥ 


सो अभयकुमार चारु-चित्त । 
पूरविड सरेप्पिणु खयरु मित्त ॥ 
सोहण-दिणं जण-मण-जणिय-हरिसु । 
उप्पन्नड धन्नउ पुन्न-पुरिस ॥ 
सिविणएं गउ देविए दिटठ जेण । 
किड गयकुमारु तहो नामु तेण ॥| 


घत्ता--बड्॒ढिड जाउ ज़बवाणड सयल-कला-कसल | 
मयण व रूबव जिणेसर-पाय-पोस-भसल ॥९॥ 


सन्धि ११ 
श्रेणिक-पुत्र गजकुमारकी दीक्षा 


र 


श्रेणिक-पत्नी धनश्रोंका गर्भधारण, दोहला 
तथा गजकुमारका जन्म 


जेनधर्मके इस प्रभावकों देखिए कि एक तिय॑च भी सहस्ख्रार स्वर्गमें 
देव हुआ। वहाँ अपनी अठारह सागरोपम आयुके पश्चात्‌ वह मगध देशके 
राजगुह नगरमें श्रेणिक राजाकी नवयौवना पत्नी धनश्रीके उदरमें अवतीर्ण 
हुआ। रानीने अपने स्वप्त में एक नाग ( हस्ती ) देखा ओर तदनुसार 
ही गर्भके पाँचवें मासमें उसे एक दोहला उत्पन्न हुआ। उसकी इच्छा 
हुई कि पुरीके परिजनों सहित शोभायमान व भ्रमरसमूहोंसे युक्त हाथी- 
पर आरूढ़ होकर जब आकाश मेघाच्छादित हो और शुद्ध जलवृष्टि हो 
रही हो, तब महान्‌ उत्सवके साथ वनमें. जाकर क्रीडा की जाये। अपनी 
प्रियपत्नीकी यह इच्छा जानकर प्रियानुरागी राजा श्रेणिक चिन्तित हो 
उठे। किन्तु इस दोहलेकी पूति अभयकुमारने अपने सद्भावपूर्ण विद्याधर 
मित्रके स्मरणसे की | तत्पशचातु एक शुभ दिन वह ॒ धन्य पुण्यशाली पुरुष 
उत्पन्न हुआ, जिसने सब छोगोंकी मनःस्थितिमें हर्ष उत्पन्न कर दिया। 
देवीने अपने स्वप्नमें एक गजको देखा था, अतएवं उनके उस पुत्रका नाम 
गजकुमार रखा गया। बढ़ते-बढ़ते गजपुत्र यौवनको प्राप्त हो गये। वे 
समस्त कलाओं में कुशछ, मदनके समान सुरूप तथा जिनेश्वरके चरण- 
कमलोंके भ्रमर समान सेवक हुए ॥१॥ 


प्‌ 


१० 


१५ 


१७० 


२११६ 
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र्‌ 


एकहिं वासरि चीरू जिणेसरू | 
आगउ गउ तं नवहँ नरेसरु ॥ 
आयन्नेवि धम्मु वित्थार | 
लइ्य दिक्‍ख तहिं तेण कुमार ॥ 

संचर॑ंतु आणफ्र तित्थयरहो । 
गउठ करलिंग-विसयहो दंतिडरहो ॥ 

पच्छिम-दिसिहे दियंवर-सारउ | 
गयकुमारु गिरि-सिहर भडारउ ॥ 
थिड आयावण जोय-निरोहे । 
पणविड गंपिणु भव्व-नरोह ॥ 
तन्नयराहिवेण णर-सीह । 
विसम-वइरि-दाणव-नर सीहें ॥ 
तिव्वायड विसहंतु नियकच्छिड | 
वुद्धदासु निय-मंति पपुच्छिड ॥ 
संघहि काईं एड एमच्छइ । 
ता पच्चुत्तरु पिसुणु पयच्छइ 


घत्ता--एहु अणाहु समीर सुद्दध कयत्थियड | 
तेणत्थच्छइ सामि तिव्वायवें थियड ॥२॥ 


इ 

पुच्छिड पुणु वि णरिंद आयहो | 
फिट्टइ केम पहंजणु कायहो ॥ 
भणिड अमच्न एत्तिड किज्जड़ । 

एयहो सिल तावेप्पिण दिद्लइ 
ता पुहईस सो जे पउत्तउ | 
कारावहि पडियारु निरुत्तउ | 
तेण वि पाविय-रायाएसे | 
सिल तावाबंबि मुक्त विसेस | 
एत्तहं चरिय करेवि नियत्तड | 
तत्थारूठड चारु-चरित्तड ॥ 


११.३. १० ] हिन्दी अनुवाद ११७ 
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गजकुमारकी दीक्षा, दन्‍्तीपुरकी यात्रा तथा 
वहाँ प्वंतपर आतापन योग 


एक दिन वहाँ वीर जिनेन्द्रका आगमन हुआ। उनको नमन करनेके 
लिए राजा श्रेणिक उनके पास गये, उस अवसरपर विस्तारपूर्वक 
धर्मोपदेशका श्रवण करके गजकुमारने वहीं दीक्षा ले छी। वे फिर 
तीर्थंकरकी आज्ञानुसार विचरण करते हुए कलिग देशके दन्तीपुर नामक 
नगरमें पहुँचे | नगरकी पश्चिम दिशामें पर्वतके शिखरपर वे श्रेष्ठ और पुज्य 
दिगम्बर मुनि गजकुमार योग-निरोध करके आतापन योगमें स्थित हो 
गये । भव्यजनोंने जाकर उन्हें प्रणाम किया । उस नगरके राजा नरसिह, 
जो अपने वेरीरूपी दानवोंके लिए नरसह थे, ने गजकुमार मुनिको तीक् 
आताप सहते हुए देखा और अपने भन्‍्त्री बुद्धवाससे पूछा कि इस मुनि- 
संघमें यह एक मुनि इस प्रकार क्‍यों आताप सह रहा है ? इसपर उस 
दुष्ट मन्‍्त्रीने उत्तर दिया--यह्‌ बेचारा अनाथ वातरोगसे अत्यन्त पीड़ित 
हो गया है और इसलिए वह इस तीक् सूर्यकी गर्मीमें स्थित्त है ॥२॥ 


रे 


शिला-तापनसे उपसगगं, गजकुसारका मोक्ष और 
राजा तथा मन्‍्त्रीका जेनधर्म-ग्रहण 


मन्त्रीकी यह बात सुनकर राजाने उससे पूछा कि मुनिके शरीरका 
यह वातरोग किस प्रकार मिटाया जा सकता है? अमात्यने कहा-- 
महाराज, ऐसा करना चाहिए कि इनके बेठनेकी शिलाको तप्तायमान कर 
दिया जाये । तब इसपर राजाने मन्‍्त्रीसे कहा कि तुरन्त मुनिके रोगका 
यह प्रतिकार करा दो। मन्‍्त्रीनें भी राजाका आदेश पाकर उस शिल्‍हाको 
खूब अग्नि द्वारा तापित कराके छोड़ दिया। इधर जब गजकुमार मुनि 
नगरमें आहारनिमित्त चर्या करके लौटे तब वे शुद्ध चारित्रवात्‌ उसी तपी 


' ११८ चवीरजिणिद्चरिउ [ १९ ३. ११- 


सो उचसग्गु सहेप्पिणु धीरउ । 
गउ मोक्‍्खहो जायउ अ-सरीरउ ॥ 
देवागमणु नि7एंवि उबसंतउ । 
जायउ बुद्धदासु जिण-भत्तड ॥ 
१५ हे नरसीहु वि नरपाल्हो पत्तहो | 
रज्जु समप्पेवि गुण-गण-जुत्तहो ॥ 
राय-सहारसे सहूँ पव्चइयड | 
हुयउ पसिद्धु तव्॒सि अइसइथयड ॥ 
घत्ता--सिरिचंदुल्लल-कायउ देव-निकाय-थुड । 
२० जायड गेवज्ञामरु काछे कलुस-चुड ॥श॥ 


इय वीरजिणिंदचरिएु सेणियसुय-गयकुमार-दिक्खा-वण्णणो 
णाम एयदहसो संधि ॥११॥ 


( श्रीचन्द्रकृत कहाकीसु ४९ से संकलित ) 
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हुई शिलापर आसीन हो गये । उस उपसर्गको धैर्यके साथ सहन करके वे 
मोक्षगामी और अदशरीरी सिद्ध हो गये । उस समय उनके निर्वाण-उत्सवके 
लिए जो देवोंका आगमन हुआ,' उसे देखकर बुद्धदास मन्न्नीके मनमें भी 
उपशम भाव उत्पन्न हो गया और वह जिन भगवान्‌का भक्त हो गया। 
राजा नरसिह भी अपने गुणशाली पुत्र नरपालको राज्य समपित करके 
अन्य एक सहस्नर राजाओंके साथ प्रव्नजित हो गये, और वे अपनी तपस्या 
द्वारा अत्यन्त प्रसिद्ध हुए। वे चन्द्रके समान उज्ज्वल-काय होते हुए, 
देवसमूहों द्वारा प्रशंसित होते हुए, यथासमय पापोंसे मुक्त होकर, ग्रेवेयक 
स्वगंमें देव हुए ॥३॥ 


इति श्रणिकसुत गजकुमारकी दीक्षा विषयक ग्यारहवीं 
सन्धि समाप्त ॥ सन्धि ११ ॥ 


२१० 


१५ 


संधि १२ 
तित्थंकर-देसणा 
१ 

कय-पंजलि-यरू पणमंत-सिरु 

भत्ति-हरिस-वियसिय-वयणु । 
संसार-दुक्ख-णिव्बेइयड 

जोयवबि मिलियउ भव्ब-्यणु ॥ 
ता णिग्गंत-धीर-दिव्व-ज्झु णि- 

तोसिय-फणि-णरामरो । 
जीवाजीव-णास-कय-सेय ईं 

तच्चई कहइ जिणवरो ॥। 
स-भवाभव जीव दुभेय होंति । 
ते स-भव स-कम्में परिणमंति ॥ 
चडरासी-जोणिहि परिभमंति | 
आण्णण्ण-देह-राएं रसंति॥ 
वियलिंदिय सयल्िदिय अणेय । 
एक्तिदिय भासिय पंच-भेय ॥ 
आहार-सरीरिंदिय-मणाह । 
आणा-भासा-परमाणुयाहँ ॥ 
ज॑ कारणु णिव्वत्तण-समत्थु । 
त॑ पज्नत्ति त्ति भणंति एत्थु ॥ 
तं छव्विहुु परमेस पउत्तु । 
अहमेण ठाइ अंतोमुहुत्तु ॥ 
जिह णारण्सु तिह सुर-वरेसु । 
दस-वरिस-सहासईं बसइ तेसु ॥ 
परमें ति-तीस सायर-समाई । 
मणुएप्ठु तिण्णि पलिओवमाई ॥ 


सन्धि १२ 
तीथकरका धर्मोपदेश 


२ 
भव्योंकी प्राथनापर जिनेन्द्रका उपदेश--जीवोंके भेद-प्रभेद 


जब जिनेद्वर भगवानने भव्यजनोंकी हाथ जीड़, सिरसे प्रणाम करते 
हुए, 'भक्तिपूर्वक हर्षसे प्रफुल्ऊ-तुख त्तथा संसारके दुःलोसि उद्विम्न होकर 
वहाँ एकत्र होते देखा, तब उन्होंने अपने मुखसे निकलती हुई धीर और 
दिव्य ध्वनिसे नागों, मनुष्यों और देवोंको सन्तुष्ट करते हुए तत्त्वोंके स्वरूप- 
का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि संसारके समस्त तत्त्व मुख्यतः दो 
भागोंमें वाँटे जा सकते हैं । एक जोव और दूसरा अजीव | जीव पुनः दो 
प्रकारके हैं--सभव अर्थात्‌ संसारमें भ्रमण करनेवाले, और दूसरे अभव 
अर्थात्‌ मुक्त जीव जो निर्वाणको प्राप्त हो गये हैं और जिनकी अब पुनर्जन्म- 
मरणकी बाधा नहीं रही। जो वे संसारी जीव हैं, वे अपने-अपने कर्मानुसार 
परिणमन कर रहे हैं। वे जीवोंकी चौरासी लाख योनियोंमें भ्रमण कर रहे 
हैं, और अन्य-अन्य शरीर धारण करके उन्हींके अनुरागमें रमण करते 
हैं। इन्द्रियोंकी अपेक्षा जीव तीन प्रकारके हैं--एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और ' 
सकलेन्द्रिय । इनमें एकेन्द्रियके पुत: पाँच भेद कहे गये हैँ जिनका आगे 
वर्णन किया जायेगा । इन सभी प्रकारके जीवोंके आहार, शरीर, इन्द्रिय, 
आनप्राण, भाषा और मनरूप परमाणुओंकी विशिष्ट रचना करनेका जो 
सामर्थ्य है उसे पर्याप्ति कहा जाता है। यह पर्याप्ति आहार आदि उच्त भेदोंके 
अनुसार छह प्रकारकी कही गयी है । जीवकी एक भवमें कमसे कम आय- 
स्थिति अन्तमुंहर्त अर्थात्‌ एक मुह॒र्तकालके भीतर है। किन्तु नारकीय 
जीवों तथा देवोंकी जघन्य आयु दस सहस्न वर्षकी तथा उत्कृष्ट आयु 
तेतीस सागरोपम कारूकी कही गयी है। मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु तीन 
१६ 


श्र वीरजिणिदचरिउ [ १२, १. २५- 


२५ एइंदिएसु चत्तारि होंति। 
वियलिंदिएसु पंच जि कहंति ॥ 
ता जाम असण्णिड पंच-करणु | 
सण्णिड पत्ञत्ती-ठक्त-चरणु ॥| 
एयहि जे पत्नप्पंति णेय । 

३० ते जंति अपज्त्ता अणेय-॥ 
पञ्ञप्पंतहु लग्गइ खणाल । 
जगि सब्वह भिण्णमुहृत्त काल ॥ 

घत्ता--ओरालिड तिरियहूँ माणवहूँ 
सुर-णारयहुं विडव्वियड | 

३५ आहार-अंगु कासु वि मुणिहि 

कम्म्ु ते सयलह वि थिड ॥१॥ 


श 


तिरिय हवं ति दविह तस थावर 
थावर पंच-भेयया | 
पुहवी आउ तेड वाऊ वि य 
वहु-विह हरिय-कायया ॥ 
५ कसिणारुण हरिय स॒-पीयलिय 
पंडुर अवर्‌ वि धूसरिय | 
एही महि-कायहूँ मडय सहि 
पंच-चण्ण मई वज्नरिय ॥ 


१२. २. ८ ] हिन्दी अनुवाद १२३ 


पलल्‍्योपमकालकी, एकेन्द्रिय जीवोंकी चार पल्योपम तथा विकलेन्द्रिय 
जीवोंकी पाँच पल्‍्योपम कही गयी है। पूर्वोक्त आहारादि छह पर्याप्तियोंमें 
असंज्ञी जीवोंके प्रथम पाँच अर्थात्‌ आहार, शरीर, इन्द्रिय, आनप्राण 
ओर भाषा ये पाँच पर्याप्तियाँ होती हें। उनके मन नहीं होता । किन्तु 
संज्ञी जीवोंके मत भी होता हैं और इस प्रकार उनके सभी छह पर्य प्तियाँ 
होती हैं । जीवके नये जन्म धारण करते- समय जबतक उनके ये पर्याप्तियाँ 
परी नहीं होतीं, अर्थात्‌ वे आहारादि ग्रहण करके पूर्ण शरीर व इन्द्रियाँ 
धारण करने तथा श्वासोच्छवास करने व शब्दोच्चारण करनेकी योग्यता 
प्राप्त नहीं कर लेते, तबतक वे अपर्याप्त कहलाते हैं । अनेक जीव ऐसे भी 
होते हैं जो अपनी अपर्याप्त अवस्थामें ही जन्म-मरण करते रहते हूँ । ऐसे 
जीव लब्ध्यपर्याप्त कहलाते हैं । पर्याप्त जीवोंको अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण करने- 
में कमसे कम एक क्षण तथा अधिकसे अधिक भिन्‍न-मुहूर्त अर्थात्‌ एक 
मुहतंके लगभग समय लगता है। संसारी जीवोंके शरीर पाँच प्रकारके 
होते हैं--औदारिक, वेक्रियिक, आहारक, कार्मण और तेजस । इनमें से 
तिर्यच और मनुष्योंके स्थूल शरीर ओऔदारिक कहलाते हैं। देवों और 
नारकी जीवोंके शरीर ऐसे स्थल नहीं होते कि वे इच्छानुसार बदल न 
सकें । उनके ये शरीर वेक्रियिक कहलाते हैं । आहार झरीर केवल कुछ 
विशेष ऋद्धिधारी मुनियोंके ही होता है जिसके द्वारा वे अन्य क्षेत्रमें 
जाकर विशेष ज्ञानियोंसे अपनी शंकाओंका निवारण करते हैँ। कार्मण 
और तेजस शरीर सभी संसारी जीवोंके सदेव ही बने रहते हैं । कार्मण 
दरीरमें उनके कर्म-संस्कार उपस्थित रहते हें और तैजस शरीर द्वारा 
उनके अन्य शरीरोंसे मेल बना रहता है ॥१॥ 


२ 
एकेन्द्रियांदि जीवोंके प्रकार 


तिर्य॑च जीव दो प्रका रके होते हँं--त्रस और स्थावर । इनमें से स्थावर 
जीवोंके पाँच भेद हँ--पृथ्वी-कायिक, जल-कायिक, अग्नि-कायिक, वायु- 
कायिक तथा नाना प्रकारके हरित वनस्पति-कायिक। पृथ्वी-कायिक 
जीव वे होते हैं, जिनका शरीर काला, लाल, हरित, पीला, श्वेत अथवा 
घूसरवर्ण ही होता है, और इस कारण इन पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय 
जीवोंके ये ही पाँच वर्ण कहे गये हैं । ये मृदुल, पृथ्वीकायिक जीव होते हैं । 


१५४ वीरजिगिद्चरिउ [ १२. २, ९- 


कंचण तडय तंव मणि रूप्पय 
खर-पुहई पयासिया | 
वारुणि-खीर-खार-घय-महु-सम 
जल-जाई बि भासिया ॥ 
दूरहु दरिसाविय-धूम-मलिणु । 
असणी तडि रबि मणि जोइ जलणु ॥ 
उक्कल्ि मंडलि गुंजा-णिणाउ | 
दिस-बिदिसा-भेएं भिण्णु बाउ ॥ 
गुच्छेस गुम्म-वल्ली-तणेसे । । 
पव्वेसु रुक्ख-साहा-घणेसु ॥ 
स-पसिद्ध वणासइ-क्राड एसु | 
उप्पज्ञदइ जह घोंसइ जईसु ॥ 
पञ्नत्तेयर सुहुमेयरा वि । 
टुम साहारण पत्तंय के वि ॥ 
साहारणाह साहारणाईं | 
आणापाणई आहारणाईं ॥ 
पत्तेयहूँ पत्तेयईं गयाईं । 
छिंदण-भिदण-णिहणं गयाईं || 
तुंदाहि-कुक्खि-किमि खुब्म संख | 
वी-इंदिय सईं भासिय असंख ॥ 
ती-इंदिय गोमि-पिपीलियाई । 
चजरिंदिय मच्छिय-महुयराई ।। 
घत्ता--परिवाडिए कि पि णाण-भवणु 
एयह जुत्तिइ सावडइ । 
रसु गंधु णयणु फासहु उचरि। 
एक्केक्कड इंदिड चडइ ॥२॥ 


5 
- पञ्ञत्तीउ पंच कम-संठिय 
छह सत्तट्ु प्राणया । 
तेसिं होंति एम पभणंति 
हा-मुणि बिमल-णाणया ॥ 


१२, ३. ४ ] हिन्दी अनुवाद १२५ 


सुवर्ण, ताँवा, त्रिपुष्‌ अर्थात्‌ शीशा, मणि और चाँदी, ये खर पृथ्वी- 
कायिक कहे गये हैं। जलकायिक जीवोंका शरीर वारुणि अर्थात्‌ मद्य, 
क्षीर, क्षार, घृत, मधु और जल आदि रूप कहा गया है। अग्निकायिक 
वे होते हैं जो दूरसे ही अपना स्वरूप धृम्रसे मलिन हुआ दिखलाते हैं, 
अथवा जो वज्, विद्युतूु, रवि, मणि व ज्वालारूप ज्योतिर्मय होते हैं । 
दिशाओं और विदिशाओंमें जो उत्कलि ( झंझावात ), मण्डली ( चक्रवात ) 
अथवा गुंजा-निनाद स्वरूप वायु बहती है वह वायूकाय है। वनस्पति- 
कायिक जीव सुप्रसिद्ध ही हैं जो गुच्छोंमें, गुल्मोंमें, वल्लियोंमें और तथोंमें, 
प्वोर्मे तथा व॒क्षोंकी सघन शाखाओंमें उत्पन्न होते हैं, ऐसा यतीश्वरने 
कहा है । 

वृक्षरूप वनस्पतिकाय जीव पर्याप्त भी होते हैं, और अपर्याप्त भी; 
सृक्ष्म भी होते हैं ओर बादर अर्थात्‌ स्थुछ भी, और साधारण भी होते हैं 
एवं प्रत्येक भी | साधारण जीव वे होते हैं, जिनका श्वासोच्छवास ओर 
आहार साधारण अर्थात्‌ एक साथ ही होता है। प्रत्येक वनस्पति जीव वे 
होते हैं जो एक-एक वृक्षमें एक-एक रूपसे रहते हैं तथा जो छेदन और 
भेदन क्रियाओंसे मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं । 

द्वीन्द्रियजीव तुन्दाधि अर्थात्‌ पेटके कीटाणु कुक्षिक्ृमि व क्षुग्ध 
( पानी में डूबे हुए ) शंख आदि असंख्य भेदरूप कहे गये हैँ। गोमी और 
पिपीलिका अर्थात्‌ चीटियाँ आदि त्रीनिद्रिय एवं माखी ओर भ्रमर आदि 
चोइन्द्रिय जीव हैं। इन जीवोंमें क्रमशः एकेन्द्रियसें लेकर चार इन्द्रियों 
तककी ज्ञानेनिद्रियाँ होती हैं, अर्थात्‌ एकेन्द्रिय जीवके स्पर्शमात्रकी एक ही 
इन्द्रिय होती है। द्वीन्द्रियोंमें स्पर्श और रस ये दो इन्द्रियाँ होती हैं । 
त्रीनिद्रयोंके स्पर्श, रस और गन्ध ये तीन इन्द्रियाँ तथा चतुरिन्द्रिय जीवों- 
के स्पर्श, रस, गन्ध और नेत्र ये चारों इन्द्रियाँ होती हैं ॥२॥ 


३ 
जीवोंके संज्ञी-असंज्ञों भेद व दश प्राण 
उक्त प्रकारके एके लेकर चार इन्द्रियों तकके जीवोंमें क्रमश: तीन, 
चार और पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं । अर्थात्‌ एकेन्द्रियोंमें आहार, शरीर तथा 
स्पशेन्द्रिय; द्ीनिद्रियोंमें आहार, शरीर व प्रथम दो इन्द्रियाँ और आनप्राण 
ये चार पर्याप्तियाँ; तीरिद्रियोंमें आहार, शरीर, प्रथम तीन इन्द्रियाँ और 
आतनप्राण थे चार पर्याप्तियाँ; तथा चतुरिन्द्रिय जीवोंमें आहार, शरीर, चार 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१२६ 


वीरजिगिद्चरिउ [ ९२. ३. ५- 


पंचिदिय सण्णि असण्णि दोण्णि | 
मण-वज्िय जे ते धुवु असण्णि । 
सिक्खाठावाई ण छति पान । 
आण्णाण-गृढ-दढ-मूढ-भाव ॥ 

असु णव जि समत्तिड पंच ताहें 
वबजरइ जिणिंदु असण्णियाहँ ॥ 
छहिं पञ्नत्तिहिं पत्नत्तरहिं । 
संफासण-लोयण सोत्तणहिं ॥ 
सण-वयण-काय-रस-घाणएहि । 
आणाप्राणाड अ प्राणएहिं ॥| ' 
दहहि मि जियंति सण्णिय तिरिक्ख । 
अक्खमि णाणा-विह दठु-ण्णिरिक्ख ॥ 
जलयर झसाइ पंच-प्पयार | 
कच्छव मयरोहर सुंसुयार ॥ 
णहयर समुग्ग फुड-वियड-पक्‍्ख | 
आअण्णेक् चम्म-बण-लोम-पक्ख ॥ 
थूलयर चडउपय 'चडउबिह अमेय | 
एक-खुर दु-खुर करि-सुणह-पाय ॥ 
उरसप्प महोर॒य अजगराइ | 

कि ताहँ गइंदु थि कबछु होइ ॥ 
भुय-सप्प वि वकक्‍्खाणिय सभेय । 
सरहुंदुर-गो था-णास घेय ॥ 


' घत्ता--जल्यर जलेसु खग तरु-गिरिसु 


ऊ३ (रु 
थल्यर गाम-पुरेसु वर्ण । 


दीवोयहि-मंडल-मज्ओझि तहिं 


पढमु दीवु भासंति जणे ॥१॥ 


है:। 


संसारिय जीव चउ-बिह चड-गइ-सिण्ण जिंह । 
इंदिय-भेएण पंच-पयार पउत्त तिह-॥ 


१२. ४. २ ] हिन्दी अनुवाद १२७ 


इन्द्रियाँ, आनप्राण और भाषा ये पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं। इनके दश 
प्राणोंमेंसे क्रमश: छह, सात और आठ ग्राण होते हैं। अर्थात्‌ एकेन्द्रिय 
जीवोंके एक स्पर्श इन्द्रिय, एक कायबल, आनप्राण और आयु सहित 
रसना और वाक्‌ मिलकर द्वीन्द्रियोंके छह प्राण हुए। इनमें प्राण मिलनेसे 
त्रीन्द्रिके सात, तथा उनमें चक्षु मिलनेसे चतुरिन्द्रियके आठ प्राण हुए । 
ऐसा निर्मल-ज्ञानी महामुनि कहते हैं। 

पंचेन्द्रिय जीवोंके दो भेद हैं, संज्ञी और असंज्ञी । जिनके मन नहीं होता 
वे निश्चय से असंज्ञी कहलाते हैं। वे अपने पापके फलस्वरूप शिक्षा व 
आलाप आदि ग्रहण नहीं कर सकते । वे निरन्तर अज्ञानमें गहरे डूबे रहते 
हैं। अज्ञानी जीवोंक जिनेन्द्र भगवाचने दश प्राणोंमेंसे मसको छोड़कर शेष 
नो प्राण तथा छह पर्याप्तियोंमेंते मनपर्याप्तको छोड़कर शेष पांच पर्याप्तियाँ 
कही हूँ । संज्ञी तिर्यंच' जीव छहों पयाप्तियोंसे पर्याप्त होते हैं । वे स्पर्श, 
रस, थ्राण, नेत्र और श्रोत्र ये पाँचों इन्द्रियोंको धारण करते हैं तथा 
पाँच इन्द्रियों, मन, वचन और काय इन तीन बलों तथा आनप्राण ओर 
आयु इन दो सहित दशों प्राणोंसे युक्त होते हुए जीवित रहते हैं । अब में 
इनके नाता प्रकारोंका वर्णन करता हूँ जो सामान्यतंया देखनेमें नहीं आते। 
जलूचर झस आदि पाँच प्रकारके होते हैं जिनमें कच्छप, मकर और 
मकरापहर्ता शुंशुमार भी हैं। नभचर अनेक प्रकारके होते हैं । कुछ ऐसे 
होते हैं जिनके पंखे बड़े-बड़े और स्पष्टतया विलूग होते हैँ, तथा कुछके पंखे 
चर्मसे लगे हुए, सघन रोमों सहित होते हैं। थलचर चोपाए चार प्रकारके 
होते हैं । एक-खुर, दो-खुर, हस्तिपद और इ्वानपद | इनके असंख्य भेद हैं । 
उसुसर्पी, महो रंग, अजगर आदि इतने विशाल भी होते हैं कि वे हाथी- 
को भी निगल सकते हूँ । भुजसर्पी भी सरड ( छिपकली ), उन्दुर (मृषक), 
गोधा ( गोह ) आदि नामधारी अनेक भेद कहे गये हैं। जलचर जीव 
जलमें रहते हैँ, खग व॒क्षों और पर्वतोंपर तथा थलूचर ग्राम, पुर और 
वनमें रहते हैं । द्वीपों और समुद्रोंके वलयाकार मण्डरू असंख्य हें जिनका 
मध्यवर्ती प्रथमद्गीप जम्बूद्वीप कहा गया है ॥३॥ 

४ 
गति, इन्द्रिय आदि चतुदंश जीव-मार्गणाएँ व गुणस्थान 

( १ ) संसारी जीव मनुष्य, तिर्यंच, नारक और देव, इन चार 
गतियोंके अनुसार चार प्रकारके होते हैं। ( २) स्पर्शादि पाँच इन्द्रियोंके 
भेदसे वे पाँच प्रकारके कहे गये हैं। ( ३ ) कायकी अपेक्षासे जीवोंके छह 


५ 


१५ 


२० 


५ वीरजिणिद्चरिउ [ १३२. ४. ३- 


४ क्काएं छव्विह चबल-थिरेण वि | 


तिविह तिविह-जोएं बएण वि ॥ 


जलणिहि-बिह वि कसाएं जाया । 
अट्ट-भेय णाण बिण्णाया ॥ 


संजम-दंसणेण ति-चउ-व्विह । 
लेसा-परिमा णेण वि छ-व्विह ॥ 


भव्वत्तेण विविह सम्मत्त । 
सण्णि असण्णी दो सण्णित्तं ॥ 


आहार आहारिय जे जे । 
चडउसु वि गइसु परिद्धिय ते ते ॥ 


कंवलि समुहय विग्गह-गइ गय । 
अरूह अजोइ सिद्ध परमप्पय ॥। 


ते ण छति आहारु वियारिय | 
सेस जीव जाणहि आहारिय ॥ 


मग्गण-ठाणई चोदह-भेयईं । 
णिस्तुणहि गुणठाणाईं मि एयई॥ 


मिच्छादिद्धि पहिल्‍्लड गीयड | 
सासणु वीयड मी वि. तीयउ ॥ 


अविरय-सम्माइट्टि चउत्थउ | 
पंचमु विरयाविरउ पसत्थड़ ॥ 


१२, ४. २२ ] हिन्दी अनुवाद १९, 


भेद हैं--बादर और सृक्ष्म--एकेन्द्रिय तथा द्वीन्द्रिय आदि चॉर त्रस। 
(४) योगकी अपेक्षा वे तीन प्रकारके हैँ--काययोगी, वचनयोगी और 
मनयोगी। (५ ) वेदकी अपेक्षा भी उनके तीन भेद हैं, पुल्लिग, स्त्रीलिंग 
ओर नपुंसक । (६ ) कषायकी अपेक्षा वे क्रोधी, मानी, मायावी, और 
मोही ऐसे चार प्रकारके हैं। (७ ) ज्ञानकी अपेक्षा उनके आठ भेद हैं-- 
मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी और केवलज्नानी ये 
पाँच तथा कुमति, कुश्न॒ुत, और कुअवधि ये तीन कुज्ञानी । ( ८ ) संयमको 
दृष्टिसे जीवोंके तीन भेद हैं--संयमी, संयमासंयमी और असंयमी; अथवा 
सामायिक छेदोपस्थापता, सृक्ष्म-साम्पराय. और यथाख्यात इन चार 
संयमोंकी दृष्टिसे वे चार ग्रकारके हैं। (९ ) दर्शनकी दृष्टिसे क्षायिक, 
औपशमिक और क्षायोपशमिक ये तीन भेद हैं; अथवा चक्षु, अचक्षु, अवधि, 
. और केवल ये चार दर्शन-रूप हैं। ( १० ) लेश्या भावके अनुसार उनके 
कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये छह भेद हैं। (११) 
भव्यत्वकी अपेक्षा जीवोंके दो भेद हैँ, भव्य और अभव्य। (१२) सम्यक्त्व- 
की अपेक्षा भी उनके दो प्रकार हैं, उपशम-सम्यकत्वी और क्षायिक- 
सम्यक्त्वी । (१३) संज्ञाकी अपेक्षा वे दो प्रकारके हैं, संज्ञी, और असंज्ञी । 
( १४ ) आहारकी अपेक्षा जीव दो प्रकारके होते हैं। संसारकी चारों 
गतियोंमें जो जीव हैं, वे सब आहारक हैं, किन्तु जो जीव केवलि-समुद्घात 
कर रहे हैं, विग्रह गतिमें हैं तथा जो अरहन्त, अयोगी व सिद्ध परमात्मा हो 
चुके हैं, वे आहार नहीं लेते अतएव वे अनाहारक हैं । शेष सभी जीवोंको 
आहारक जानना चाहिए। ये चौदह मार्गणा-स्थान हैँ, क्योंकि इनके द्वारा 
नाता दृष्टियोंसे जीवोंके भेदोंको खोजा--समझा जाता है। 

अब चौदह गुणस्थानों ( आध्यात्मिक उनन्‍्नतिकी भूमिकाओं ) को 
सुनिए। पहला गुणस्थान मिथ्यादृष्टियोंका है, जिसमें सम्यग्ज्ञानका सर्वथा 
अभाव होता है। सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर वहाँसे मिथ्यात्वकी ओर गिरते हुए 
जीवोंका स्थान सासादन कहलाता है और वह दूसरा गुणस्थान है। 
तीसरा गुणस्थान सम्यक्त्व और -मिथ्यात्वके मिश्रणरूप होनेके कारण 
मिश्र गुणस्थान कहलाता है। चतुर्थ गुणस्थान ऐसे जीवोंका कहा गया है 
जिन्हें सम्यग्दृष्टि तो प्राप्त हो चुकी है, किन्तु विषयोंसे विरक्तिरूप संयम 
उत्पन्न नहीं हुआ है; अतएव यह गुणस्थान अविरत सम्यग्दृष्टि कहलाता 
है। पाँचवाँ गृणस्थान उन जीवोंका है, जो सम्यर्दृष्टि भी हैँ और पूर्णरूपसे 
संयमी न होते हुए भी अणुक्नती अर्थात्‌ श्रावक हैं; इसीलिए यह गुणस्थान 
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छट्दठ पुणु पमत्त-संजम-धरू । 
सत्तमु अ-प्पमत्तु गुण-सुंदरु ॥ 


२५ अट्टमु होइ अउब्चु अउब्बड | 
अणियत्तिल्लड णवमु अ-गठ्बड । 


दहमउ सुहुम-राड जाणिज्नइ | 
एयारहमुवर्संतु भणिज्जइ ॥ 


वारहमड पर-खीणकसायड । 
३० तेरहमड स-जोइ-जिणु जायड ॥ 


उज्शिय-तिविह-सरीर-भरंतरु । 
उव रिल्लड अजोइ परु अक्खरु ॥ 


घत्ता--णारय चत्तारि चत्तारि जि पुणु सुर-पवर | 
तिरियंच वि पंच णीसेसम्सि चरड्डंति णर ॥9॥ 


श 


कम्स-विहम्सममाण स-सरीरा | 
सासय-करणुज्जय विवरेरा ॥ 
दंसण-णाण-सहाव-पहट्ठा । 

होंति जीव उक्िट्न-णिकिट्दा ॥ 
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विरताविरत नामसे भी जाना जाता है। छठा गुणस्थान उन संयमी 
मुनियोंका है, जिनमें महाव्॒तोंका पालन होते हुए भी कुछ प्रमाद शेष 
रहता है; अतएवं यह प्रमत्त-संयम गुणस्थान कहलाता है। सातवाँ गृण- 
स्थान, सुन्दर गुणशाली अप्रमत्त-संयमी मुनियोंका है। अष्टम गुणस्थानमें 
मुनियोके उत्तरोत्तर, अपूर्व भावशुद्धि होती जाती है; अतएव यह गुण- 
स्थान अयूर्वकरण कहलाता है। नतवम गुणस्थान अनिवृत्तिकरण है जहाँ 
साव कषायका अभाव होनेसे मुनिके नीचे गिरनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
दरशवाँ गुणस्थान सृक्ष्म-साम्पराय या सुक्ष्म-राग कहलाता है, क्‍योंकि 
यहाँ पहुँचनेपर मुनियोंकी कषायें अत्यन्त मन्द और सूक्ष्म हो जाती हैं । 
ग्यारहवाँ गुणस्थान उपशान्त-कषाय कहा गया है, क्योंकि यहाँ साधकके 
सभी कषायोंका उपशमन हो जाता है। वारहवाँ गुणस्थान क्षीण-कषाय है 
क्योंकि यहाँ कषायोंका उपशमन मात्र नहीं, किल्तु आत्मप्रदेशोंमें उनका 
पूर्णतया क्षय हो जाता है। तेरहवाँ गुणस्थान सयोगि-जिन अथवा सयोगि- 
केवली कहलाता है, क्योंकि इस स्थानपर आत्माको केवलज्ञान प्राप्त हो. 
जाता है, किन्तु शरीरका विनाश नहीं होता और इसलिए ये सयोगिकेवली 
धर्मका उपदेश भी करते और तीर्थंकर भी होते हैँ । अन्तिम चौदहवाँ 
गुणस्थान उन अयोगि-केवछी जीवोंका होता है जिन्होंने मन, वचन और 
काय इन तीन योगोंका परित्याग कर दिया है तथा ओऔदारिक, 
तैजस और कार्मण इन तीनों शरीरोंके भारसे मुक्त होकर अक्षय पद 
प्राप्त कर लिया है, अर्थात्‌ परमात्मा हो गये हें । 

जीवोंके आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा क्रम-विकासकी दुृष्टिसे जो ये चौदह 
गृणस्थान कहे गये हैं इनमेंसे नारकीय जीवोंके प्रथम चार ही गृणस्थान 
हो सकते हैं, और बड़े-बड़े देव भी वे ही चार गुणस्थान प्राप्त कर सकते 
हैं। तिर्यंच जीवोंके पाँच गुणस्थान भी हो सकते हूँ, किन्तु प्रथमसे लेकर 
चौदहवें तक समस्त गुणस्थानोंमें तो केवल मनुष्य ही चढ़ सकते हैं ॥४॥ 


५ 
कर्मेबन्ध व कसभेद-प्रभेद 
संसारी जीव शरीरधारी होते हैँ, और वे निरन्तर अपने कर्मोसि पीड़ित 
रहते हैं। इनसे विपरीत जो मुक्तिप्राप्त जीव हैँ, वे शाइवत भावसे युक्त हें 
और अपने दर्शन-ज्ञानहूपी स्वाभाविक सुख में तल्लीन रहते हैँ। इस 
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ताहँ चेद्ट जा होइ समासम | 

सा तद॒लिय-गहण-भावक्खम ॥ 
जेम तेल्लु सिहि-सिह-परिणामहु । 
तेम कम्म-पोग्गछु वि णिसामहु ॥ 
जीव लडयड जाइ जियत्तहु | 
तिव्व-कसाय-रसेहिं पमत्तहु ॥ 
जिह सिहि-भावहु वच्चइ इंधणु । 
तिह कम्मेण जि कम्महु वंधणु ॥ 
असुहें असुह सुहें स॒ह संघइ । 
सिद्ध-भडारउ कि पि ण बंधइ ॥ 
अभव जीव जिणणाहें इच्छिय । 
एक ण ते वि अणंत णियच्छिय ॥ 
मइ-सु-ओहि-मणपज्जव फेवल | 
णाणावरण-विम्ुुक्त सु-णिक्कल ॥ 
णिद्दाणिद्ा पपछापयला । 
थीणगिद्धि णिद्दा पुणु पयला ॥ 


 'चक्‍खु-अचक्खु-दंसणावरणउ । 


अवही केवल-दंसणवरणउ ॥ 
तेहिं विणासिउ णव-संखायउ | 
वेयणीय-दुगु सायासायउ॥ 
दंसण-मोहणीड सम्मत्तु वि। 
सिच्छत्तु वि सम्मा-मिच्छत्त वि ॥ 
दुविहु चरित्त-मोहु विक्खायउ | 
णो-कसाउ णामेण कसायउ ॥ 

त॑ कसाय-जायड सोलह-विहु । 
इयरू भणेसमि पच्छइ णव-विहु ॥ 
पढम-कसाय-चडक्कु सु-भीसणु । 
सत्तम-णरय-गामि दिहि-दूसणु ॥ 


घत्ता--अइ-कोहु समाणु माया छोहु वि दुत्थयरू । 
उबसमहूँ ण जाइ जइ वि पवबोहइ तित्थयरु ॥५॥ 


१२. ५. ३४ ] हिन्दी अनुवाद ११२३ 


प्रकार जीव निकृष्ट और उत्कृष्ट होते हैं। जीवोंकी जैसी चेष्टा अर्थात्‌ 
मन, वचन और काय की क्रिया सम व असम अर्थात्‌ शुभ और अशुभ 
होतो है, उसी प्रकार उन्तमें शुभ और अशुभ कमोके ग्रहण करनेके नाना 
भेद होते हैं । जिस प्रकार दीपकमें जलता हुआ तेल अग्निकी शिखारूप 
परिवर्तित होता रहता है,. उसी प्रकार कर्मरूपी पुदंगल परमाणु भी 
जीवों द्वारा ग्रहण किये जाते और तीज़ कषायरूपी रसोंके बलसे उस 
जीवमें प्रमत्तभाव उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार कर्मके द्वारा ही कर्मका ' 
बन्धन उसी प्रकार हुआ करता है, जेसे अग्तिमें पड़ा हुआ ईंधत अग्नि- 
भावको प्राप्त हो जाता है। अशुभभावसे अशुभकर्मका तथा शुभभाव- 
से शुभकर्मका सन्धान होता. है । परन्तु सिद्ध भगवान्‌ किसी प्रकारका भी 
कर्मबन्ध नहीं करते । जिनेन्द्र मतके अनुसार अभव्य जीव एक नहीं हैं, 
वे अनन्त हैं। कर्म भी अनन्त रूप होते हैं, किन्तु विशेष रूपसे उन्हें आठ 
प्रकारका बतलाया गया है। पहला ज्ञानावरण कर्म है, जिसके पाँच भेद 
हें--मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्यय ज्ञानावरण 
और केवलज्ञानावरण | ये अपने-अपने नामानुसार पाँच प्रका रके ज्ञानों- 
का आवरण करते हैं, अर्थात्‌ उन्हें ढक देते हैं। इन ज्ञानावरणोंसे सर्वथा 
विमुक्त तो अशरीरी सिद्ध भगवान ही होते हैं। दर्शनावरणके नव भेद 
हँ--निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा और प्रचला तथा चल्षु- 
दर्शनावरण, अचक्ष-दर्शनावरण, अवधि-दर्शनावरण और केवलदर्शना- 
वरण। इनसे स्पष्टतया उक्त निद्रा आदि शारीरिक दोष उत्पन्न होते हैं 
तथा चक्षु आदि दर्शनोंका आवरण होता है। तीसरा कर्म वेदनीय दो 
प्रकारका है--सातावेदनीय और असातावेदनीय । ये वेदनीय कर्मके दो 
प्रकार क्रमशः सुख व दुःखका अनुभवन कराते हैं। चौथा मोहनीय कर्म है 
और उसके मुख्यतया दो भेद हँ--दर्शन-मोहनीय और चारित्र-मोहनीय । 
दर्शन-मोहनीयके मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्त और सम्यक्त्व ये तीन 
उपभेद हैं। चारित्र-मोहके प्रथमत: कषाय और नोकपाय ये दो भेद हैं । 
कषायके पहले चार मुख्य भेद ओर फिर उन चारोंके क्रमशः: चार-चार 
भेद; इस प्रकार सोलह भेद हैं। और नोकपायके नौ भेद हैं जिन्हें आगे 
बतलाया जायेगा। चार मुख्य कषाय बड़े भीषण होते हैँ । वे जीवके 
भावोंमें दूषण उत्पन्त करके उसे सप्तम नरक तक ले जाते हैँ । ये कपाय 
हैं--क्रोध, मान, माया और लोभ । अपने कठोर रूपमें ये इतने दुष्कर 
होते हैं कि उनके रहते जीव उपशम भावको प्राप्त नहीं होता, भले हो 
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अवरू आ-पत्चक्खाणु गुरुकठ । 
पत्चक्खाणु चडक्‍कु विम्ुक्कउ ॥ 
संजलणु वि जलंतु उल्हाविड 
थी-पुं-संढ राउ उड़ाविउ ॥ 
भय-रइ-अर्‌इ-ठुगुंछउ जित्तड | 
हासु वि सह सोएण णिहित्तड ॥ 
सुर णर णरय तिरिय चउ आउ वि । 
वायाछीस-विहेयड णाउ विं ॥ 
गइ-णामड वि जाइ-णामु वि भणु | 
तणु-णामउ पुणु तणुहि णिवंधणु ॥ 
तणु-संघाउ तणुहि संठाणड | 
तणु-अंगोबंगु णि णामाणउ ॥| 
तणु-संघडणु वण्ण-गंधिल्लड । 
रस-णामउ अवरु वि फासिल्लड ॥ 
आपणुपुव्बि अगुरुरहु रक्खिड | 
उबधाउ वि परघाड वि अक्खिउ || 
ऊसासु वि आदाबुज्जोयड | 
अण्णु विहायगइ वि तस-कायड ॥ 
थावरु थूलु-सुहुमु पत्नत्तड | 


अण्णु वि सण्णिड अ-प्पज्ज़त्तड ॥ 

पत्तेयंग-णाउ साहारणु | 

थिरु अथिरु वि सुह-णाउ स-कारणु ॥ 

असुहु सुभगु दुष्भगु सु-सरिल्छड | 

दुस्सरु आदेज्जड जगि भल्लछड ॥ 

णाउ अणादेज्जउ जसकित्ति वि। 
तित्थयरत्तु णिमिणु मलकित्ति वि॥ 


१२. ६; २६ ] हिन्दो अनुवाद १३५ 


स्वयं तीर्थंकर ही उसका सम्बोधन करें। यह कषायोंका अनन्तानुबन्धी 
स्वरूप है ॥५॥ 


द्‌ 


कषायोंका स्वरूप तथा मोहनीय कर्समकी व 
अन्य कर्मोकी उत्तर प्रकृतियाँ 
कषायोंका दूसरा प्रकार अप्रत्याख्यान कहलाता है, जिसके होते हुए 
सम्यक्दर्शनकी प्राप्तिमें तो बाधा नहीं पड़ती, किन्तु ब्रतोंके ग्रहण करने- 
की वृत्ति उत्पन्त नहीं होती। कषायोंका तीसरा प्रकार प्रत्याख्यान है, 
जिसके सद्भावमें सम्यकदर्शन तथा अणुव्रतोंका ग्रहण तो हो सकता है, 
किन्तु भहाव्रतोंका पालन नहीं हो सकता। चोथा कषायमेद है संज्वलन, 
जिसके होते हुए जीव महात्नती मुनि तो हो जाता है, तथापि वह सूक्ष्म 
रूपमें कषायोंकोी लिये हुए रहता है, जिसका स्वरूप दसवें सूक्ष्म-साम्पराय 
नामक गुणस्थानमें किया गया है। चारों कषायोंके तीत्नतासे उतरते हुए 
उनके मन्दतम रूपको दिखानेवाले ये चार प्रकार प्रत्येक कषायके होते 
हैं, और इस प्रकार उक्त चार कषायोंके सोलह भेद हो जाते हैं। ये सब 
कषाय सिद्ध भगवानने त्याग दिये हैं। अब आगे उन नौ नोकषायोंको 
कहते हैं, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ये हँ--स्त्रीवेद, 
पुंचेद तथा नपुंसकवेद रूप तीनों राग, भय, रति, अरति, जुगुप्सा, हास्य 
और शोक। इन्हें भी जिनभगवानने उड़ा दिया है, जीत लिया है व अपने 
अन्तरंगसे बाहर फेंक दिया है। इस प्रकार मोहनीय कर्मके समग्ररूपसे 
ये ( ४» ४+-९८-२५ ) पच्चीस भेद हुए । 
जीव कभी देवकी आयु बाँधता है, कभी नरक की, कभी मनुष्यकी 
और कभी तिर्यंच योनि की; इस प्रकार आयुकर्मके चार भेद हैं । 
नामकर्मके वयालीस भेद हैं, जिनके नाम हैं १. गति, २. जाति, 
३. शरीर, ४. निबन्धन, ५. शरीर-संघात, ६. शरीर-संस्थान, ७. शरीर- 
अंगोपांग, ८. शरीर-संहनन, ९. वर्ण, १०. गन्ध, ११९. रस, १२. स्पर्श, 
१३. आनतुपूर्वी, १४. अगुरुलघु, १५. उपघात, १६. परघात, १७. उच्छ वास, 
१८. आताप, १९, उद्योत, २०. विहायोगति, २१. त्रसकाय, २२. स्थावर- 
काय, - २३. वादरकाय, २४. सूक्ष्मकाय, २५. पर्याप्ति, २६. अपर्याप्ति, 
२७. प्रत्येक-शरीर, २८. साधारण-शरीर, २५. स्थिर, ३०. अस्थिर, 
३१. शुभ, २२. अशुभ, ३३. सुभग, ३४. दुर्भग, ३५. सुस्वर, ३६. दुस्वर, . 
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त्ता--च उ-गइ-जम्मेण गइ-णामड अद्द्ध-बविहु । 
इंदियड गणेबि जाइ-णामु भणु पंच-बिहु ॥६॥ 


५9 


हणिवि पंच णामईं पंच-विहईं । 
एक्कु ति-भेयड दो दो दु-विहई ॥ 
दो छह पुणु दो चड अद्व-विहई। 
उच्चारुयइ जाई एक-विहई ॥ 
५्‌ समलामलूइ दोण्णि जगि गोत्तह । 

ताईं मि जेहिं दूरि परिचत्तई ॥| 
दाण-भोय-उवभोय-णिवारउ | 
वीरिय-लाहु हेउ-संघारउ ॥ 
अंतराउ पंचवबिहु घुणेप्पिणु । 

१०. अडयालीसड सड विहुणेप्पिणु ॥ 


१२. ७. १० ] हिन्दी अनुवाद क्‍ १३७ 


२७. आदेय, ' ३८. अनादेय, ३५९, यशस्कीति, ४०. अयश्वस्कीर्ति, 
४१, निर्वाण, और ४२, तीर्थकरत्व । ये बयालीस प्रकारके नामकर्म हैं, 
जिनके द्वारा शरीरके, उनके नामानुसार, विविध प्रकारके गुण-धर्म 
उत्पन्त होते हूँ । इनमें-से अनेकके कुछ उपभेद भी हैं, जेसे--गतिनाम कर्म, 
नरक, तिर्यक, मनुष्य और देव, इन गतियोंके अनुसार चार प्रका रका है। 
एकेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रियों तकके भेदानुसार जातिनाम कर्मके पाँच 
भेद हैं ॥९॥ 


७ 
नाम, आयु, गोत्र व अन्तराय कर्सोके भेद 


ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेजस और कार्मंणके भेदसे शरीर 
नामकर्म पाँच प्रकारका है। इन पाँचों शरीरोंके अलूग-अरूग बन्धन होते 
हैँ, जो शरीर-बन्धन नामकर्मसे उत्पन्न होते हैं। उन्हींके अनुसार उन 
 शरीरोंके पाँच संघात होते हैं। शरीर-संस्थानके छह प्रकार हैं--सम- 
चतुरत्र, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कुब्ज, वामन ओर हुण्ड। 
शरीरांगोपांगके औदारिक, वेक्रियिक और आहारक ये तीन भेद हैं। 
शरीर-संहननके छह भेद हें--वज्-वृषभ-नाराच, नाराच-ताराच, ताराच, 
अध-नाराच, कीलित और असंप्राप्तास॒पाटिका। वर्ण पाँच हैं, कृष्ण, 
नील, रक्त, हरित और शुक्ल । सुगन्ध और दुर्गन्धके भेदसे गन्ध नामकर्म 
दो प्रकारका है। रस पाँच हैँं--तिक्त, कट, कषाय, अम्ल और मधुर । 
स्पर्शनामकर्मके आठ भेद हें--कठोर, मुदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत 
और उष्ण। नरक आदि चारों गतियोंके अनुसार आनुपूर्वी नामकर्म॑ 
चार प्रकारका है। विहायोगतिके दो भेद हैं--प्रशस्त और अप्रशस्त । 
इन सब उपभेदोंको मिलाकर नामकर्मके तिरानबे भेद हो जाते हैँ, जिनके 
अनुसार समस्त संसारी जीवोंके शरीरमें दिखाई देनेवाले नाना भेदोंका 
निर्माण होता है । 

गोत्रकर्म दो प्रकारका होता है। समर अर्थात्‌ पाप-प्रवत्ति कराने 
वाला और अमल अर्थात्‌ शुद्ध प्रवृत्ति करानेवाला। इन दोनोंकों भी 
सिद्धात्माएँ दूर कर देती हैं । अन्तराय कर्मके पाँच भेद हँ--दानान्तराय, 
भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यान्तराय और लाभान्तराय, जो 
उन-उन गुणोंकी प्राप्तिमें बाधक होते हैं। उक्त आठों कर्मोकी उत्तर 
प्रकृतियोंको मिलानेसे वे सव एक सौ अड़तालीस हो जाती हैं। इन सबका 

,. १८ । 
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पयडिहिं माणनंगु मेल्छेप्पिणु 

सुद्धसहाउ सुइंभु लह्देप्पिणु ॥ 

जे गय जीव परम-णिव्वाणहु । 

टुक्ख-विमुकहु सासय-ठाणहु ॥ 

चरम-सरीर-माण किचूणा | 

वबबगय-रोय-सोय अविलीणा ॥ 

णिस्सलछू णिरुवसम णिरहकारा । 

जीव-दब्ब-घण णाण-सरौरा ॥| 

उड्ध-ग्गसण-सहाव गंपिणु । 

उट्ठ-छोड सयदु वि लंघेष्पिणु ॥| 

अद्यम-पुहई-वष्धि णिविद्धा । 

अभव जीव जिणदेवें दिट्ठा ॥ 
घत्ता-ते स़ाइ अणाइ दुविह अणंत जि विविह-ठुहे | 

ते पुणु ण मरंति णड पडंतति संसारमुह ॥७॥ 


८ 

णड वार णउ चुड्ढ णउ मुक्ख सुवियड् । 
णीसाव णित्ताव णिग्गाव णिप्पाव | 
णाणंग णिम्मेह णिण्णेह णिद्देह । 
णिक्कोह णिल्लोह णिम्माण णिम्मोह | 
णिव्वेय णिज्नोय णीराय णिव्भोय । 
णिड्स्स णिक्कम्स णिच्छम्स णिज्लस्स | 
णीरास णिक्काम णिव्वाह णिद्धठाम । 
णिव्वेस णिल्लेस णिग्गंध णिप्फास । 
णीरस सहाभाव णीसद णीरूव । 
आव्वत्त चिम्मेत्त णिच्चिंत णिव्वित्त । 
ण छुदाइ घेप्पंति ण तिसाइ छिप्पंति । 
ण रुयाइ शझ्िज्जंति ण रईइ सिज्नंति । 
णाहारु झुंज॑ति ओसहु ण जुज्न॑ति । 


ण मलेण लिप्पंति - ण जलेण घुप्पंति। 
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विनाश करके जीव शुद्ध होता ओर निर्वाण प्राप्त करता है। इन कर्म- 
प्रकृतियों सहित अपने मानवशरीरकों छोड़ तथा आत्माके स्वयं शुद्ध 
स्वभावको प्राप्त कर जो जीव दुख-रहित, शाइवत-स्थान-स्वरूप परम 
निर्वाणको प्राप्त करते हैं वे अपने अन्तिम मानव शरीरके प्रमाणसे कुछ 
छोटे होते हैँ, उनके रोग-शोक नहीं होता तथा वे कभी मृत्युको प्राप्त नहीं 
होते । वे सदेव निर्मल, निरुषम, निरहंकार, जीव-द्रव्यसे सघत और ज्ञान- 
शरीरी होते हैं, वे मध्यलोकसे स्वभावतः ऊध्वंगसन करते हैं और 
समस्त ऊध्वलोकका उल्लंघन कर सर्वोपरि अष्टम पृथ्वीके पृष्ठपर 
निविष्ट हो जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता ऐसा इन मुक्त जीवोंका 
स्वरूप जिनेन्द्र भगवानने कहा है। ये मुक्त जीव अपनी इस मुक्तावस्था 
की दृष्टसिसे सादि और अनन्त हैं तथा उनके जीवद्रव्यकी दृष्टिसे अनादि 
और अनन्त है, क्योंकि वे अब पुनः मरण नहीं करते और न विविध 
दुखोंसे पूर्ण संसारके मुखमें पड़ते ||७॥॥ 


८ 
सिद्ध जीवोंका स्वरूप 

वे सिद्ध जीव न बालक होते न वृद्ध, न मूर्ख और न चत्तुर। वे न 
किसीको शाप देते न ताप, न गव॑ रखते और न पाप करते। वे ज्ञान- 
शरीरी होते हैं, किन्तु उनके मेघा अर्थात्‌ मस्तिष्क व इन्द्रिय-जन्य वोध नहीं 
होता । न उनके स्नेह है और न देह ही है। वे क्रोधरहित, लोभरहित, 
मानरहित और मोहरहित होते हैं। उनके न स्त्री, पुरुष आदि लिग- 
भेद है और न मन, वचन, कायरूप योगोंका भेद है। न उनके राग हैं 
न भोग, न रमण है, न काम। वे इन्द्रिय-सुखसे व जन्म-मरणसे रहित 
हैं। वे निर्वाध हैं, और निर्धाम हैं। न उनके द्वेष है, न लेद्या है। 
वे महानुभाव गन्ध, स्पर्श, रस, दब्द और रूप इन इन्द्रिय-विषयोंसे 
रहित हैं। वे अव्यक्त हैँ, चिन्मात्र हैँ, निश्चित्त और निवृत्त है।वे न 
तो क्षुधाके वज्ीभूत होते, और न तृषासे आतुर होते; न रोगोंसे 
क्षीण होते, और न रतिसे पीड़ित होते। न वे आहार--भोजन करते 
और न ओषधिका उपयोग करतें। न वे मलसे लिप्त होते और न 
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णिद्द ण गरुछंति अणयण वि पेच्छ॑ति । 
| अमणा वि जाणंति सयरायर झ्त्ति | 

सिद्धाण ज॑ सोक्खु त॑ कहइ चम्मक्खु | 

कि माणवों को वि समझ खयरु देवो वि | 


धत्ता--पंचिदिय-मुक्त परमप्पद हयड विमले | 
२० ज॑ सिद्धह सोक्खु तं जवि कासु वि भुवण-यल्े ॥८॥ 


९ 


एहा दुविह जीव मईं अक्खिय । 
कहमि अजीब वि जेम णिरिक्खिय || 
धम्मु अधम्मु दो वि रूवुश्झिय । 
आयासें काल सहूँ घुज्झिय || 
५ गइ-ठाणोग्गह-वत्तण-छक्खण । 
के वि मुणंति सु-णाण वियक्खण || 
संतु अणाइ समड चट्टंतड । 
तीयउ कालु अगामि अणंतड॥ 
तासु ठाणु भण्णइ णर-छोयड | 
१० धम्माधम्महँ सब्व-तिछोयड ॥ 
विहिं मिं छोय-णह-माण वियप्पड | 
आयासु वि अणंतु सुसिरप्पड ॥ 
त॑ जि अछोड जोइ-पण्णत्तड। 
पोग्गल होइ पंच-ग़ुण-चंतड ॥ 
१५ सद्द गंध रूब फास | 
जुत्तउ भिण्ण-बण्ण-विण्णास ॥ 
खंधु देसु अद्भद्ध-पणएसु वि। 
परमसाणुठ अविहाइ असेसु वि ॥ 


घत्ता--तं सुहमु वि थूलु थूलु-सुहम॒ पुणु थूछु भणु । 
२० थूलाण वि थू छु चड-पयारु महु मुणइ मणु ॥९%। 
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उन्हें जलसे धोनेकी आवश्यकता होती । वे नींद नहीं लेते । नेत्न न होते 
हुए भी वे सब कुछ देखते हैं। उनके मन नहीं होता तो भी वे निरन्तर 
सचराचर जगतुको जानते हैं । सिद्धोंका जो सुख है, उसे यह चर्मचक्ष, 
कोई मानव, सुरदेव, या विद्याधर केसे वर्णन कर सकता है ? पंचेन्द्रियोंसे 
मुक्त जो सुख शुद्ध परमात्म पदको प्राप्त सिद्धोंके होता है, वह इस भुवन- 
तलपर किसी अन्य जीवको नहीं मिलता ॥८॥ 
९, 
अजीब तत्त्वोंका स्वरूप 

इस प्रकार संसारी और सिद्ध इन दोनों प्रकारके जीवोंका व्याख्यान 
किया गया। अब मैं उस अजीव तत्त्वके विषयमें जो कुछ जाना गया 
है, उसका वर्णन करूँगा। धर्म और अधर्म ये दोनों तत्त्व तथा आकाश 
ओर काल, इस प्रकार ये चारों अजीव तत्त्व रूप-रहित अर्थात्‌ अमूृर्तिक 
जाने गये हैं। इनका स्वरूप विशेष ज्ञानियों और विद्वानोंने इस प्रकार 
जाना है। धर्मंद्रव्यका स्वभाव अन्य जीवादि द्र॒व्योंके गमन कार्यमें 
सहायक होता है, और अधर्म द्रव्यका स्वभाव है गमन करते हुए द्रव्योंको 
ठहरनेमें सहायक होना । आकाशका कार्य शेष सभी द्र॒व्योंकी अवकाश 
प्रदान करना है, और कालका लक्षण वर्तंना अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ व 
वर्तमान समयोंका विभाजन करना है। इस प्रकार काछू अनादि और 
अनन्त समय रूप है। उसका जो यूग, वर्ष, मास आदि रूप व्यावहारिक 
स्वरूप है, उसका प्रचलन नरलोक मात्रमें है, जबकि धर्म और अधर्मकी 
व्याप्ति समस्त त्रिलोक मात्रमें है। आकाश अनन्त है और शब्द-गुणात्मक 
है। उसका दो भागोंमें विभाजन पाया जाता है--एक लोकाकाश, दूसरा 
अलोकाकाश । लोकाकाशमें सभी द्व॒व्योंका वास तथा गमनागमन है, 
जो सभीके अनुभवमें आता है। किन्तु उसके परे जो अन्य द्र॒व्योंसे रहित 
अलोकाकाश है, उसका वर्णन केवल योगियों द्वारा किया गया है। 

पुद्गल द्रव्य पाँच गुणोंसे युक्त है--शब्द, गन्ध, रूप, स्पर्श और रस। 
रूपकी अपेक्षा पुद्गल द्रव्य कृष्णादि नाना वर्णोंसि युक्त है। प्रमाणकी 
अपेक्षा वह स्कन्ध, देश, प्रदेश, अर्धप्रदेश, अर्धार्ध प्रदेश आदि रूपसे 
विभाज्य होता हुआ परमाणु तक पहुँचता है, जहाँ उसका पुनः विभाजन 
नहीं हो सकता। इस प्रकार यह पुद्गल सूक्ष्म भी है, स्थूल भी, स्थूल- 
सूक्ष्म भी, व स्थुल-स्थूल । इस प्रकार पुद्गल द्रव्य चतुर्भेदरूप जाना 
जाता है ॥९% 


१० 


१५ 
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गंधु बचण्णु रसु फासु स-सदृड | 
सुहमु थूलु बजजरइ स-मद्दड ॥ 
थूलु-सुहुमु जोण्हा-छायाइड | 
थूलु सलिलु वीरेण णिवेइड ॥ 
थूलु-थू लु पुणु धरणी-मंडलु । 
समग्ग-विसाण-पडलु मणि-णिम्मलु ॥ 
सुहमदई कम्माइयई स-णामई । 
मण-भासा-वग्गण-परिणाम ६ ॥ 
वण्णाइयहिं रसेहिं अणेयहिं । 
परिणमंति संजोय-विओयहिं॥ 
पूरण-गलूण-सहाच-णिउत्तईं । 
पोग्गछाईं विविहाईं पउत्तई॥ 
भासिज्जंतउ प्रम-जिर्णिद । 
णिसुणिवि धम्मु सुधम्माणंदें ॥ 
वसहसे णु सुहभाव लछइयड । 
परिमताल-पुरवइ पावइयउ || 


इथय चीर-जिरणिंद-चरिए जिण-देसणा णाम 
दोदहमों संधि ॥१२॥ 


इय वीर-जिणिद-चरिउ संपुण्णड। 


( पृष्पदन्त-कृत महापुराणु सन्धि १०-१२ से संकलित ) 
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१० 

पुद्गल द्रव्यके गुण । उपदेश सुनकर अनेक नरेशोंको प्रन्नज्या 

पुद्गल द्रव्य गन्ध, वर्ण, रस, स्पर्श और शब्द ये पंचगुणात्मक हैं । 
उसके सूक्ष्म, स्थल, स्थूलसूक्ष्म और स्थूलस्थूल ये चार प्रकार पाये जाते 
हैं । प्रकाश और छाया ये पुद्गल द्रव्य स्थूलसूृक्ष्मके उदाहरण हैं । स्थूलका 
उदाहरण जल है, स्थूलस्थूलका यह धरणीमण्डल, एवं मणियोंके समान 
स्वर्ग-विमानपटल।। सूक्ष्मपुद्गल अपने-अपने नामोंवाले नाना कर्मोके रूप- 
में पाया जाता है, तथा मन और भाषा रूप वर्गंणाएँ भी उसीके परिणमन 
. हैं। ऐसा भगवानने दयापूर्वक कहा है। यह पुद्गल द्रव्य अनेक वर्णों, 
अनेक रसों आदि रूप परिणमन करता है और उसका संयोग अर्थात्‌ 
जोड़ और वियोग अर्थात्‌ विभाजन भी होता है । 

इस प्रकार जो नानाविध पुद्गलोंका वर्णन किया गया, वह पुद्गल 
शब्दकी इस नियुक्ति अर्थात्‌ व्युत्पत्ति व शब्द-साधनाके अनुरूप है। जिस 
द्रव्यका स्वभाव पुरण और गलन रूप हो वह पुदुगल है। 

जब आदिदेव भगवान्‌ ऋषभदेव तीर्थंकरने धर्मका यह व्याख्यान 
किया, तब सद्धर्मसे आनन्दित होकर तथा शुभ भावनाओंसे प्रेरित हो 
पुरिमताल नगरके स्वामी वृषभसेन प्रव्नजित हो गये । सोमप्रभ व श्रेयांस 
नरेइंवरने भी अपने मानरूपी स्वरका विनाश कर प्रव्नज्या ग्रहण कर ली। 
इस प्रकार अपने विषादको छोड़ चौरासी राजा ऋषभ तीर्थंकरके 
गणधर हो गये ॥१०॥ 


इति तीथंकर धर्मोपदेश विषयक बारहवीं सन्धि समाप्त 
॥ सन्धि १२॥ 


इति वीर-जिनेन्द्र-चरित समाप्त 


